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| हितौयोऽध्यायः 
| विद्वद्भिः सेवितः सङ्भिनित्यमद्वेपराणिभिः | 
~ च Q AA 
हृदयेनास्यजुज्ञातो यो धमस्तं निबोधत ॥ १ ॥ 
| araq: — aa षरागिभिः सद्भिः विद्वद्भिः नित्यं सेवितः हृदयेन अभ्यनुज्ञातः 
| यः घर्मः तं निवोधत । 
| शब्दार्थ:--सड्िः = सज्जनों के हारा । अभ्यनुज्ञातः = अच्छी तरह 
जाना गया । निबोधत = जानो, सुनो । 
| अनुवाद--( धमं का सामान्य स्वरूप 
| दारा निरन्तर सेवन किया गया और हृदय 


ह उसे ( आग लोग ) जानें ( सुने ) । 
विशेष--( १) शुद्ध अन्तःकरण से अपने कतंब्य के रूप में निश्चित 


| करके जिसको सजन पुरुषों ने अपने जीवन में अपनाया हे वही धमं है। कहा 
| 


)--रागढ परहित सजन विद्वानों के 
से अच्छी तरह जाना गया जो धर्म 


भी गया है--“महाजनो येन गतः सः पन्थाः । (२) भगवान्‌ मनु से प्रा ` 
| करके ( सुनकर ) भृगु मुनि ने इत मनुस्मृति को बनाया है तथा उन्होंने ही 
| प्रस्तुत रूप में इसे महषियों को सुनाया है। | 
|. ` कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता | 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्न वैदिकः ॥ २ ॥ 


अ०--कामातमना न प्रशस्ता, इह अकामता च एव न अस्ति, हि वेदाधि- 


गमः वैदिकः कमंयोगः च काम्यः । 
` श०--कामात्मता = कमं फल की इच्छा। न प्रशस्ता = प्रशंसनीय नही 
हे । वेदाधिगमः = वेद की प्राप्ति, वेद का अध्ययन | काम्यः=इच्छा का “विषय । 
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ago (Fise की इच्छा )-कर्म-फछ की इच्छा प्रशंसनीय नहीं ह 


( अर्यात्‌ फळ की इच्छा से कमं करना उचित नहीं है ) किन्तु यहाँ (=इस संसार 
में) इच्छा का अभाव ( परित्याग ) भी नहीं है क्योंकि वेद का अध्ययन और 
वैदिक करमो का अनुष्ठान भी इच्छा का विषय है 
विशेष --तात्पयं यह है कि फळ की इच्छा का सर्वथा परित्याग अभीष्ट 
नहीं है । फल की इच्छा न करने पर कोई वेद का अध्ययन नहीं करेगा, वैदिक 
कमों का अनुष्ठान नहीं करेगा । विना फल की इच्छा के लोगों की कमं में प्रवृत्ति 
नही होती है। फल प्राप्त करने के लिए ही लोग विभिन्न लौकिक और वैदिक 
कर्मो में प्रवृत्त होते हैं । द 
सङ्कल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्कख्पसम्मवाः | 
त्रतानिं यमधर्माश्च सवे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
श०--काम: = इच्छा, सङ्कल्पमूलः =सङ्कुल्प है मूळ ( जड़ ) जिसका वह 
अर्थात्‌ सङ्कल्प जड़ वाळा, सङ्कल्प से उत्पन्न । सङ्कल्पसम्भवा = सङ्कुल्प 
से उत्पन्न । ; i 
अनु०--( इच्छा आदि की सङ्कल्पमूलकता )--इच्छा सद्धूल्प-मूछक 
( इच्छा का मूल सद्धुश्प ) है: यज्ञ सद्धल्पो से उत्पन्न होते हैं; सभी ब्रत, 
नियम और घमं सङ्कल्प से ही उत्पन्न कहे गये हैं। ( अमुक कार्य करने से 
अमुक इष्ट फल की प्राप्ति होती है --इस प्रकार का निश्चय TEET है ) । 
अक्कामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ | 
यद्यद्धि कुरुते किंश्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 


अ०--इह अकामस्य काचित्‌ क्रिया कहिचित न दृद्यते । हि यतु यतु 
किस्चितु कुरुते तत्‌ तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ । 

अनु ०--(क्रिया की कामसापेक्षता)-यहाँ (-इस संसार में इच्छा के विना 
किसी मनुष्य का कोई भी कायं कभी दिखळाई नहीं पड़ता है। (वह) 
. जो कुछ भो करता है वह सब इच्छा को चेष्टा है ( इच्छा के द्वारा ही मनुष्य 
सव कार्य करता है ) । 
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तेषु सम्यण्बतमानो ` शच्छत्यमरलोऊतास्‌। 
यथासंकस्पितास्चेह सर्वान्कामान्‌ समश्नुते ॥ ५ ॥ 
अ०--तेषु सम्पक्‌ वर्तमानः अमरलोफतां गच्छति इह च यथा संकल्पितान्‌ 
सर्वान्‌ कामान्‌ समझ्नुते । 


श०--यथा सङ्कुल्पितान्‌ = मनोकामना के अनुसार । कामानू=कामनाओं 
को, अभिळषित पदार्थों को । 


अनु ०--उन ( शास्त्रोक्त कर्मों ) में अच्छी प्रकार से लगा हुआ ( पुरुष ) 
देवलोक ( स्वर्गलोक ) को जाता है और ( यहाँ इस संसार में ) अपनी मनो- 
कामता के अनुसार सभी अभिळषित पदार्थों को प्राप्त करता है । 
. वेदोऽखिलो ATI स्सृतिशीले च तदविदास्‌ । 
आवारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिवर च ॥ ६ N 
Ago --( घमं के. प्रमाण )-समस्त ( अखिल ) वेद, उन (वेदों ) के 
जानने वाले ( तत्‌ त्रिदाम्‌ ) ( मनु आदि ) की स्मृति . और ( राग षरहित 
उनका ) स्वभाव ( झील ), सज्जनों का आचरण तथा आत्म-संतोष ( अर्थात्‌ 
किसी विषय में विकल्पात्मक विधान होने पर अपने को अच्छा रने वाढा ) 
ये धर्म के मूल हैं ( अर्थात्‌ घमं के विषय में ये प्रमाण हैं) 
यः कथित्कस्यचिद्वर्मों मनुना परिकीतितः । 
~ ~ € ~ $ 
स सतोऽभिहितो वेदे संवज्ञानमयो हि सः ॥ ७॥ 
अनु०--(धमं की बेदमूलकता)--मणु के द्वारा जिस किसी ( ब्राह्मण 
आदि) का जो घमं ( अपनी स्मृति में ) बतलाया गया है ( परिकीतितः ) 
वह सब वेद में ( वेदे ) कहा गया है ( अभिहितः ), क्योंकि वह ( वेद ) 
सभी ज्ञानों का हेतु ( अथवा निधि ) है । 
संव ! तु समवेक्ष्येदं निखिल ज्ञानचधुषा । न 
 ज्ञतिप्रामाण्यतो बिद्वान्खघम॑ निविशेत वे ॥ ८ ॥ 
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अनु ०--( कतंव्य घमं का निर्णय )-इस सवको ज्ञानरूपी नेत्रों से अच्छी 
प्रकार देखकर ( अर्थात्‌ व्याकरण, निरुक्त, मीमांसा आदि के ज्ञानरूपी नेत्रों से 
सम्पूर्ण शास्र पर भलीभाँति विचार करके ) विद्वान्‌ को वेद के प्रमाण से अपने 
घमं में स्थित ( संलग्न ) हो जाना चाहिए । ( अर्थात्‌ वेद को प्रमाण मानकर 
अपने घ्म फा अनुष्टान करना चाहिए ) । 
रुतिस्मृत्युदितं MAIRI हि मानवः । 
इह कीतिमवाप्नोति प्र त्य चानुत्तमं एुखस्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु०--( घमं के अनुष्ठान का फळ )--वेद ( श्रुति ) और स्मृतियों में 
कहे गये घम का अनुष्ठान ( पालन ) करता हुआ ( अनुतिछन्‌ ) मनुष्य यहाँ 
( इस लोक में ) ga ( कीति ) प्रास करता है. तथा मर कर ( प्रेत्य ) सर्वश्रेष्ठ 
( अनुत्तमं ) सुख को प्राप्त करता है ( अत एव वेद और स्मृतियों में कहे गये 
घम का पालन करना चाहिए )। ; 
A CHA Sa aS < ७ K nA 
श्र्‌ तिरतु वदा विश्या धसशास्त्र च स्स्रातिः । 
ते सवर्शिष्वमीमांस्थे ताभ्यां धर्मों हि निवंभौ ॥ १० ॥ 
अनु०-( श्रुति और स्मृति का परिचय )--( ऋग्वेद आदि ) वेद को 
श्रुति और ( मनु आदि के हारा उक्त ) घर्मश्ात्र-को स्मृति जानना चाहिए । 
वे दोनों सभी विषयों में प्रतिकूल तकं के योग्य नहीं है ( अर्थात्‌ प्रतिकूल तक के 
द्वारा थृति और स्मृतियों के किसी भी विषय का खण्डन नहीं करना चाहिये ) 
क्योंकि उन दोनों ( श्रुति और स्मृति ) से ही धर्म निकला है ( उत्पन्न हुआ 
है, igg a हुमा È ) । 
योऽबमन्येत ते मूले हेतुझाखाश्रयाद दिजः | 
` स साधुमिवहिष्कायों नास्तिक वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥ 
 अनु०--( नास्तिक की निन्दा )--जो दविज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) तकं- 
| ma aana ) के आश्रय से ( अर्थात्‌ कुतकं का आश्रय लेकरं) ( धर्म के ) 
O TAg (हेतुओं ) ( अर्थात्‌ धर्म के हेतुभूत थुति और स्मृति ) का 
प: कर्क ` J 
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अपमान ( खण्डन ) करता है, वह वेदनिम्देके<तासितिहि “सखो ( शिष्टजनों ) 
के हारा ( अध्ययन, अध्यापन, याग आदि कायं से तथा समाज से ) बहिष्कृत 
करने योग्य है। 
वेद! स्मरतिः सदाचारः सस्य च ग्रियमात्मनः | 
ui प्राहः साधाडूमस्य लक्षणम्‌ RR 
अनु०--( घमं का साक्षात्‌ लक्षण )-वेद, स्मृति, सदाचार ( सजनों का 


आचरण ) और ( किसी विषय में कई चिकल्पात्मक विधान होने पर ) अपनी 
आत्मा को ( अपने मन को, अपने आप को ) अच्छा लगने वाला--( आचाय 


लोग ) यह चार प्रकार का घमं का प्रत्यक्ष ( साक्षात्‌ ) लक्षण बतलाते हैं। | 
अथकामेष्यसक्तानां धमज्ञानं विधीयते । 
Ce . ° . A 
YA जिज्ञाससानांना प्रमाण परम श्रातेः || १३ ॥ 
अनु ०--( श्रुति का परम प्रामाण्य )-अर्थं और काम में जो लोग आसक्त 
नहीं हैं उनके लिये धर्मज्ञान का ( घमं को जानने का) उपदेश ( विधान ) 
किया जाता है तथा धमं को जानने की इच्छा करने वाले लोगों के लिए वेद 
परम ( उत्तम, सर्वाधिक ger ) प्रमाण है । 
रतिं तु यंत्र स्यात्तत्र धर्माबुभौ स्मृतौ । 
उभावपि हि तो धमां सम्यशुक्तो मनीपिभिः || १४ ॥ 
अनु०--( श्रुतिद्वय के विरोध में दोनों की प्रामाणिकता )-जहां पर दो 
श्रृतिवाकयों ( वेद वाक्यों, वेदवचनों ) का परस्पर, ( = एक दूसरे से ) विरोध 
हो, वहाँ दोनों ( धुतिवाक्य ) ( मनु के द्वारा) धमं माने गये हैं; क्योंकि 
( मनु से पूवंवर्ती ) चिद्वानों.के द्वारा दोनों ही ( परस्पर विरुद्ध भृतिवाक्य ) 
समीचीन' (ठीक, उत्तम) धर्म कहे गये हैं (परस्परविरुद्ध विधान होने पर विकल्प 
होता है। उनमें से किसी का भो अपनी इच्छा से ग्रहण किया जा सकता है) । 


उदितेड्युदिते चेव समयाध्युषिते तथा | 
स्था वतते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ १५ ॥ 
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अनु०--( थ्रुतिवाक्यों के विरोध का उदाहरण )-सूय का उदय होने पर 
( उदिते ), सूयं का उदय नहीं होने पर ( अनुदिते ) और उसी प्रकार सूय- 
नक्षत्ररहित काळ में ( समयाध्युषिते ) सव प्रकार का यज्ञ ( अग्निहोत्र होम ) 
होता है--यह वैदिक श्रुति हैं । 

विशेष--( २ ) सूर्योदय से पहले जव पूवं दिशा लालिमा से युक्त हो 
जाती है तथा कहीं कहीं थोड़े-से तारे भी दिखलाई पड़ते हैं वह “अनुदित? काळ 
है। जव न तो सूर्योदय हो हुआ हो और न तारे ही दिखलाई पड़ते हैं वह 
“समयाष्युषित' काळ है । ( २) “उदिते होतव्यम्‌’, अनुदिते होतव्यम्‌’, समयाः 
घ्युषिते होतब्यम्‌?, ये तीनों वैदिक श्रुतियाँ हैं। इस प्रकार विरोध दृष्टिगोचर होने 
पर बिकल्प समझना चाहिए । इन तीनों कालों में से किसी भी काल में अग्नि- 
होत्र होम करना चाहिए । 


निपेकादिरमशानान्तो मन्त्र यस्योदितो विधिः । 
तस्य शास्रेऽधिकारोऽस्मिब्ज्ञेयो नान्यस्य कस्याचित्‌ ॥ १६ ॥ 
अनु०--( धमंशात्र का अधिकारी )-जिस ` ( द्विज = ब्राह्मण, क्षत्रिय) 
qa ) की गर्भाधान संस्कार ( निपेक ) से लेकर अस्त्येष्टि ( मृत्यु ) संस्कार 
तक की विधि ( वैदिक ) मन्त्रों से करने के लिए कही गई है ( उदितः), 
उसी (द्विज) का इस ma ( के अध्ययन ) में अधिकार जानना चाहिये, अन्य 
( शूद्र आदि ) का नहीं । 
सरखतीद्रषद्त्योर्देबनद्योय दन्तरम्‌ । 
. देवनि CS ७ ६ ७ € ` 
तं देवनिमितं देश त्रह्मावत प्रचक्षते ॥ १७ ॥ 
अनु०--( ब्रह्मावर्त देश )-सरस्वती और दषंद्वती-इन दो देवनदियों के 
मध्य का देश, जिसको देवताओं ने बनाया हैं, उसको ( आचाय लोग ) ब्रह्मावत 
कहते हैं। 
तस्मिन्देशे य आचारः पारम्पयक्रमांगतः | 
`` वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते || १८ ॥ 
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अनु०--( सदाचार का लक्षण )-उस (ब्रह्मावत्त) देश में (ब्राह्मण आदि) 
वर्णो तथा रथकार इत्यादि वर्णंसद्धूरों का कुलपरम्परागत (“परम्परा से चला 
आ रहा ) जो आचार है वही सदाचार कहा जाता है । 


कुरुक्षेत्र च मस्ट्याश्वच पाञ्चालाः शूरसंनकाः | 
एप aÑ पे प्रह्मावतांदनन्तरः ॥ १९ ॥ 
अनु०--( aqii देश )- कुरुक्षेत्र, मत्स्य, mas तथा शूरसेन यह 


` ब्रह्मवि देश ( कहा जाता है ) । यह ब्रह्मावत्तं से वाद में हुँ ( अर्थात्‌ ब्रह्मावत 


से कुछ न्यून माना जाता है ) । 
वि०-- देवताओं की अपेक्षा महषि न्यून होते हैं । अतः देवनिर्मित ब्रह्मावते 
की अपेक्षा ब्रह्मपियों से सम्बद्ध ब्रह्मदेश का न्यून होना स्वांभाविक ही है। 
पतद्देशाप्रस्नतस्य सकाशादग्रजन्मनः 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्प्रथिव्यां सवसानवाः || २० ॥ 
अनु०--(इन देशों के ब्राह्मणों से आचार शिक्षा ग्रहण करने का उपदेश)- 
इन देशो में उत्पन्न ब्राह्मणों से (अग्रजन्मनः) पृथ्वी पर सब मनुष्य अपना, अपना 
आचार ( चरित्र ) सीखें ( इन देशों में रहने वाले ब्राह्मण जैसा आचरण करते 
हैं वैसा ही आचरण सम्पूर्ण पृथ्वी के मनुष्य करें ) । 
_ हिमतरद्िन्थ्ययोर ध्यं यत्पराम्विनशनादपि। | 
प्रत्यगेव प्रयागाज्ञ मध्यदेशः प्रकीतितः ॥ २१ ॥ 


अनु०--( मध्यदेश )-हिमाळय तथा विन्ष्याचळ के वीच में कुरुक्षेत्र 
( विनशन ) से पूवं ( प्राक्‌ ) तथा प्रयाग से पश्चिम में (प्रत्यक्‌ ) जो देश है 
चह “मध्यदेशः कहा गया है ( भ्रकीतितः ) 


mAT वे पूर्वादासशचु्रात्त पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं _भियोरायात्रतं विदु थाः || २२ I 
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अनु०--( आर्याचतं देश )-पूव सुदर से लेकर पश्चिम समुद्र तक ( अर्थात्‌ 
इन दोनों समुद्रो के मध्य में) तथा उन्हीं दोनों पवंतों (हिमालय और विन्ध्याचल) 
के मध्यवर्ती (अन्तरं) देस को विद्वानु लोग “मार्मावतं' कहते हैं ( विदुः ) । 
कुष्णसारस्तु चरति A यत्र स्वभावतः । 
स्‌ ज्ञेयों यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्बतः परः || २३ ॥ 
अनु०--( यज्ञिय और म्लेच्छ देश )-जहाँ कृष्णसार ( नामक ) मृग 
स्वभाव से विचरण करता है ( निवास करता है ) ( दूसरे स्थान से लाकर रखा 


हुआ नहीं ), उसे यज्ञ के योग्य ( यज्ञियः ) देश जानना चाहिए । इससे अन्य 
asg’ देश है ( अर्थात्‌ यज्ञ के अयोग्य देश है ) । 


एतान्ब्रिजातयो  देशान्संशरयेरन्प्रयत्नतः | 
TRA यस्मिन्करिमिन्वा निवसेद्‌ बृत्तिकशितः || २४ ॥ 
अनु०-४( निवास करने योग्य देश )-द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ). 
इन्हीं ( पूर्वोक्त ब्रह्मावतं आदि ) देशों को प्रयत्न पूर्वक आश्रय वनावे ( अर्थात्‌ 
इन्हीं देशों में निवास करें ) । आजीविका ( वृत्ति ) से पीड़ित शूद्र जिस किसी 
भी ( देश ) में निवास करे । | z 
एपा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता । ` 
सम्भवश्चास्य स्वस्थ वर्णेधर्माजिबोधत ॥ २५॥ 


( सुनिये ) ( जगत्‌ की उत्पत्ति का कथन प्रथम अध्याय में किया गया है ) U 


वैदिकैः कर्मभिः पुण्येनिपेकादिद्धिजन्मनाम । 


` कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रत्य चेह च ॥ २६ ॥ | 


g = १ 
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अनु०--( adani के कथन का उपक्रम )-यह घमं की योनि ( उत्पत्तिः | 
स्थान, कारण ) और इस सम्पूणं ( जगत्‌ ) की उत्पत्ति तुम लोगों को मेरे _ 
द्वारा संक्षेप में कही गयी । ( अव ब्राह्मण आदि ) वणों के घमो को जानिये। _ 
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अनु०--( वैदिक मन्त्रों द्वारा द्विजों के संस्कार का विधान )--इस लोक 
में ( इह ) परलोक में ( प्रेत्य = मरने के अनन्तर) पवित्र करने वाला 
( पावनः ) द्वियों का गर्मादाद आदि ( निषेकादिः) शरीर-संस्कार पवित्र 
(wa ) वैदिक मन्त्रों ( कमंभिः ) से किया जाना चाहिए । 
गाभेहोमैातकमचोडभीञ्जी निबन्धनैः | 
बेजिक गार्मिक चैनो द्विजानामपमूज्यते || २७॥ 
अनु ०--( संस्कारों का फळ ) गर्भ को शुद्ध करने वाले हवन, MITA, 
चूडाकरण ( gesa ) और मौञ्जी वन्न ( यज्ञोपवीत )--( इन संस्कारों ) से 
द्विजों के वीयं एवं गभं से उत्पन्न दोण ( एनः ) मिट जाते हूँ ( अपमृज्यते ) । 
स्वाध्यायेन वर्तेहोमैस्तरेविद्य नेज्यया सुतः | 
महायज्ञेत्र यज्ञ त्राह्मीयं क्रियते तंसुः || २८ ॥ 
अनु ०--( स्वाध्यायादि का फळ )--वेद के पढ़ने से, ब्रतों से, हवनों से 
( होमैः ), ifa ( नामक ब्रत) से, देव-ऋषिःपितृ तपंण से ( इज्यया ), 
पुत्रों ( पुत्र उत्पन्न करने ) से, महायज्ञों से और यज्ञों से, यह शरीर ( तनुः ) 
ब्रह्म-प्राप्ति के योग्य ( ब्राह्मीयं ) किया ( बनाया ) जाता हैं । | 
N eS EA 
प्राड_नामिवधनात्यु सो जातकम बिधीयते । 


मन्त्रवत्माशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषास्‌ || २९ ॥ 
अनु०--(जातकमं संस्कार)-नाळ काटने से (नाळच्छेदन से, नाभिवर्धनात) 
पहले बाळक का 'जातकम संस्कार किया जाता है । ( इस संस्कार में ) इस 
( नवजात बालकं ) को मन्त्रोच्चारण के साथ ( मन्त्रवत्‌ ) सुवर्ण ( हिरण्य ), 
बाहद ( मधु ) और घी ( धृत, afa: ) खिलाया जाता है (प्राशन-खिलाना)। 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथो सुते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते || २० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya y oy Chennai and eGangotri 
० 


अनु ०--( नामकरण संस्कार का समय )-( जन्म से) दशवे अथवा 
वारहवें दिन इस ( उत्पन्न हुए बाळक ) का 'नामकरण' संस्कार किया जाता 
है। ( इन दिनों में न करने पर किसी भी ) पुण्य तिथि अथवा मूहुतं में अथवा 
गुणयुक्त नक्षत्र में (नामकरण किया जाता है) । 


मङ्गल्यं त्राह्मणस्य स्यात्क्षात्रियस्य वलान्वितम | 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुशुप्सितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनु ०--( उर्णानुसार नामकरण )-द्राह्मण का मङ्गलयुक्त (मज्भुल-सुचक 
शब्द से युक्त ), क्षत्रिय का वल्युक्त ( चलछ-सूचक शब्द से युक्त ), वैदय का 
घनयुक्त ( धन-वाचक शब्द से युक्त ) और शूद्र का निन्दायुक्त ( डणायुक्त ) 
( निन्दित शब्दों से युक्त ) नाम रखना चाहिए । 


TA त्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ | 
वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शट्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ll ३२ ॥ 
अनु०--ब्राह्मण का शर्मा! शब्द से युक्त, क्षत्रिय ( राजा) का रक्षा 
( रक्षा-वाचक वर्मा शब्द ) से युक्त, वैद्य का पुष्टि ( पुष्टिंवाचक गुप्त शब्द ) से 


युक्त ओर शूद्र का प्रेष्य ( दास शब्द ) से युक्त नाम होना चाहिए ( क्रमशः 
उदाहरण--कल्याणं शर्मा, विजयप्रताप वर्मा, कुवेरदत्त गुप्त, दीनदास ) । 


ख्रीणां सुखोद्यमक्र्र बिस्पष्टाथ मनोहरम्‌ ! 
मङ्गल्यं दीघर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्‌। ३३ ॥ 
अनु ०--( fari का नामकरण )-सख्न्रियों का ( नाम ) सुख से उच्चारण 

करने योग्य ( सुखोदयम्‌ = सुख--उद्यम्‌, सुखेन उद्यम्‌ ), APX अर्थं का वाचक 
( अथवा ट्वर्गादि कटुवर्णो से रहित ), स्पष्ट अथे वाला, मन को अच्छा लगने 
वाळा ( सुन्दर ), माङ्गलिक ( मङ्गलसूचक ), अन्त में दीघं चरणं ( स्वर ) 
वाळा तथा आशीर्वादात्मक शब्दों ( अभिघात ) से युक्त ( होना चाहिए ) 
( उदाहरण सृशीळा, यशोदा, सुवदना, मनोरमा इत्यादि Ja 
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चतुथं मासि फतेव्यं शिशोनिष्क्रमणं गुदात्‌ । 
पष्ठेऽननप्राणनं मासि S मङ्गलं कुले ॥ ३४॥ 
अनु०--( निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कारों का काळ )-चौथे मास में 
शिशु( वच्चे ) को ( पहली वार ) घर से बाहर निकाळना चाहिए ( उसका- 
निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए ) और छठे मास में ( उसको पहली वार अञ्न: 
खिलाना चाहिए ( उसका अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए ) अथवा ( बालक 
के कुल में जो ( काळ) मङ्गलकारक माना जाता रहा है उसमें ( उक्त. 
संस्कारों को करना चाहिए ) । यद्दष्ट = यत्‌ + वा + इष्टम्‌ ) । 


चूड़ाकम दविजातीनां सर्वेषामेव धमतः । 
प्रथमेऽब्दे तृतीये वा तव्यं श्र्‌तिचोदनात्‌॥ ३५ ॥ 
अनु०--( डूडाकमं संस्कार का समय )-वेंद को आज्ञा से सभी द्विजातियों 
( ब्राह्मण, क्षत्रियं और वैद्य ) का चूडाकरण संस्कार ( मुण्डन ) पहले अथवा 
तीसरे वषं में धमं के अनुसार करना चाहिए । 
गर्भाष्टमेऽब्दे gi अाह्मणस्योपनायनम्‌ | 
 गमदिकादश्े राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे बिशः॥ २६॥ 
अनु०--( उपनयन संस्कार का समय )-गभं ( गर्भधारण वर्षे से आठवे 
वषे में ब्राह्मण ( ब्राह्मण-बालक ) का, गर्भ से ग्यारहवें में क्षत्रिय का ( राज्ञः ) 
तथा गर्भ से बारहवें वषं में वैद्य का ( विशः ) यज्ञोपवीत | उपनयन ) 
संस्कार करना चाहिए ( कुर्वीत ) ( उपनायन = उपनयन ) । 


ब्रह्ममनचंसकामस्य काय विग्रस्य पञ्चमे । 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वेश्यस्येहार्थिनोष्टमे ॥ ३७॥ 


AT कामनाविश्ञेष से उपनयन संस्कार का अन्य समय )-ब्नह्मतेजः 
प्राप्त करने की इच्छा वाले ब्राह्मण ( बालक का ( गर्भ से ) taa ( वषं ) 
में बळ प्राप्त करने की इच्छा वाले क्षत्रिय का छठे ( वर्ष ) में तथा घन प्राप्तः 
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करने की इच्छा वाले वैद्य का आठवें ( वर्ष ) में ( यज्ञोपवीत संस्कार ) करना 
चाहिए ( पिता की इच्छा को ही यहाँ बाळक की इच्छा समझना चाहिए ) । 


आपोडशाद्‌ त्राह्मणस्य सावित्री यातिवितेते | 
आाबिंशारकषत्रवन्योराचतुर्विशतेविंशः ॥ ३८.॥ 


अनु ०--( उपनयन संस्कार का अन्तिम काल )-सोलह (ad) तक. 


राह्मण को, वाईस (ad ) तक क्षत्रियं की और चौदीस ( वर्षं ) तक चैक्य की 
सावित्री ( गायत्री ) का अतिक्रमण: ( उल्लङ्कन ) नहीं होता । ( इन वर्षों तक 
ही गायत्री का उपदेश किया जा सकता है। अतः इत अवस्था से पहले ही 
'तीनों वर्णो का उपनयन संस्कार टो जाना चाहिए ) । 
अत KA त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः | 
~ g विगर्हिता 
सावित्रीपतिता त्रात्या भवन्त्याय विगर्हिताः ॥ ३९ ॥ 
अनु०--( त्रात्य का लक्षण )-इस ( समय ) के वाद ( ऊध्वे ) यथासमय 
( यज्ञोपवित ) संस्कार से रहित ये तीनों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य ) ही सावित्री 
से पतित ( उपनयन से हीन ) तथा शिष्टजनों से निन्दित होकर ( आयंदिगहिताः ) 
-ब्रात्य' ( daz ) हो जाते हैं ( अर्थात्‌ 'ब्रात्प' कहलाने ळते हैं ) । 
SS GN A हिंचित्‌ 
नेतरपूत(वधिवदापरद्यापे हि. EREN | 
मह्यान्यांनांच सम्बन्धानाचरेद्‌ द्राह्मण/ सह ॥ ४० ॥ 
अलु०--( ब्रात्य से सम्वन्ध का निपेध )-ब्राह्मण को अपवित्र (agi) 
इन (arii) के साथ ( एतैः सह ) आपत्तिकाछ में भी ( आपदि अपि) 
कभी नियमानुत्ार( विविवत ) वेदाध्ययन ( ब्राह्मान्‌ और विवाह (mane) 
आदि aradi को नहीं करता चाहिए (न आचरेत्‌ )। 


काण्णरोरयवासतानि चर्माणि परक्षवारिणः | 
„ RRE शाणक्षोमाविकानि च॥ ४१॥ 
अनु ०-( ब्रह्मचारियों के घारण करने योग्य qa )-( ब्राह्मण, क्षत्रि 
र और वंद्य चणों के ब्रह्मचारियों को क्रमशः ( APAN ) कृष्ण सृग रुर मृग 


3 - 
Se 


| 


à s 
A CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj (i Chennai and eGangotri 


और बकरे ( बस्त ) के चमं को ( दुपट्ट के रूप में ) तथा सन, रेशम और ऊन 
के बसों को ( घोतौ के रूप में ) धारण करना चाहिए (क्षुम = कीटविक्षेष,. 
क्षौम = रेशम, अवि = भेड़; आविक = ऊन ) । 

मोज्जी त्रिइत्समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला | 

क्षत्रियस्य तु मोबीज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥ ४२॥ 

अनु०--( मेखला )-्राह्मण.की ( विप्रस्य ) मेखळा मूँज की वनी हुई 

तीन लड़ों ( धागों ) वालो ( त्रिवृत ), बरावर .( समाः कहीं मोटी और कहीं 
पतली नहीं ) तया चिकनी ( इलक्ष्णा ) होनी चाहिए ( करनी चाहिए; कार्या) । 
क्षत्रिय की ( मेखला ) तो मूर्वा नामक gafada की प्रत्यर्‍चा ( धनुष कीः 
डोरी ) की ( होनी चाहिए) तथा वंश्य की ( मेखला) सन की रस्सी की 
( होनी चाहिए ).। 


ुञ्जालाभे त FÈN: UE | 
त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः ` पञ्चभिरेव वा ॥ ४३ ॥ 


अनु०-¬( मूँज इत्यादि की मेखला का प्रतिनिधि )-मूंज ( इत्यादि ) के 
न मिलते पर. ( वर्णानुसार' क्रमशः ) कुश, अश्मन्तक ( तृणविशेष) और: 
बल्वज ( तृणविशेष ) से बची हुई, तीन लड़ियों वाळी तथा एक, तीन अथवा 
पाँच गाँठों से युक्त करनी चाहिए । 
कार्पासञचुपचीतं ui AI 
शणसत्रमयं राज्ञो पेश्यस्याविकसौत्रिकस्‌ ॥ ४४ ॥ 


अनु०--( यज्ञोपवीत )-ज्ञाह्मण का यज्ञोपवीत कपास (के सूत) का, 
क्षत्रिय का सन के सूत का और . वेश्य. का ऊन के सूत फा ऊपर की ओर बेटा 
ˆ (gar) हुआ तथा तीन लड़ियों वाला होना चाहिए । 


ब्राह्मणा बल्वपालाशा श्षत्रियों वाटखादिरो | 
पंलवोदुस्वरो वैश्यो दण्डानहस्ति धमत; ॥ ४५ ।। 
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अनु०--( दण्ड )-धर्म के अनुसार ब्राह्मण को वेळ या पळांश ( ढाक ) 
का, क्षत्रिय को वट या खैर ( खदिर) का तथा वैश्य को पीछु या. गूलर 
( उदुम्बर ) का दण्ड घारण करना चाहिए । 


केशान्तिको ब्राहमणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः | ` 
ललाटसम्मितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिको विशः ॥ ४६ ॥ 
अनु०--( दण्ड का प्रमाण )-ग्राह्मण का दण्ड केश तक लम्बा बनाना 


चाहिए । क्षत्रिय का मस्तक तक और वेश्य का नासिका तक लम्बा होना 
चाहिए । 


ऋजवस्ते तु सर्वे स्मुरत्रणाः सौम्यदशेनाः । 
अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूपिताः || ४७ || 
अनु०--( दण्ड का स्वरूप )-वे सभो ( दण्ड ) सीधे (ऋजु), छिद्ररहित 
(aam: ), देखने में सुन्दर, लोगों को भय न उत्पन्न करने वाले, छिलके 
(त्वचा ) के अहित तथा अग्नि में न जले हुए होने चाहिए । 
्रतिगुञ्चप्सितं दण्डय़ुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिणं परीत्याग्नि चरेद्‌ भैक्षं यथाविधि || ४८॥ 


अनु ०--( मिक्षा-विघान )-( ब्रह्मचारी को ) इच्छित (अभीष्ट, ईप्सितम्‌) 
दण्ड को लेकर ( प्रतिगृह्य ), सूर्यं के सामने खड़े होकर (सूर्य का उपस्थान _ 


करके ) तथा अग्नि की प्रदक्षिणा करके नियमानुसार भिक्षा माँगनी चाहिए। 
भवत्पूवं चरेद्‌ मैक्षयुपनीतो द्विजोत्तमः । 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वेश्यस्तु भतरदुत्तरम्‌ || ४९ | 
अनु०--( भिक्षा विधि )-उपनीत ( यज्ञोपवीत संस्कार से. युक्त ) ब्राह्मण 


को “भवतुः ( शब्द ) को पहले, क्षत्रिय को “भवत्‌? ( शब्द ) को वीच में तथा | 


चेश्य को “चत्‌? ( शब्द ) को बाद में ( कहकर ) भिक्षा माँगनी चाहिए । 
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विशेष--ब्राह्मण ब्रह्मचारी “भवति भिक्षां देहि’, क्षत्रिय ब्रह्मचारी 
“भिक्षां भवति देहि” ओर वैश्य ब्रह्मचारी “मिक्षां देहि भवति’? इस प्रकार 
कहता हुआ भिक्षा मांगे । इस प्रकार कहकर भिक्षा माँगने से भिक्षा देने वाळा 
माँगने वाले के वर्ण को सरलता से समझ सकेगा । 


मातरं वा स्वसारं था मातुर्या भगिनीं निजाम्‌ | 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चेनं नावमानयेत्‌ || ५० ॥ 
अनु०--( सर्वप्रथम भिक्षा किससे माँगे )-( ब्रह्मचारी ) सर्वप्रथम माता 
से अथवा बहन से अथवा अपनी सगी मौसी ( माता की वहन ) से अथवा जो 


भी उसका ( निषेध के द्वारा) अपमान न करे ऐसी किसी भी ख्ीसे 
भिक्षा मांगे । 
समाहृत्य तु तद्‌ भक्षं यावदन्नममायया | 
निवेद्य गुरवेऽरनीयादाचम्य प्राङ्‌ सुखः शुचिः॥ ५१ ॥ 
अनु०--( प्राप्त भिक्षा की भक्षण-विधि )-भिक्षा में जितना ( यावत्‌ ) 
अन्न प्राप्त हो उसको ळाकर (समाहुत्य ) निष्कपट भाव से ( अमायया, गुरुजी 
अच्छे भोज्य पदार्थ को अपने लिए ले लेंगे ऐसी कपट भावना न करके) 
गुरु को समपित ( निवेदित ) करे । तदनन्तर गुरु की आज्ञा पाकर । आचमन 
करके पवित्र होकर ( शुचिः ) पूर्वाभिपुल होकर ( पूवं दिशा की ओर मुख 
करके ) भोजन करे.( अइनीयात्‌ ) । 
आयुष्यं प्राड युखो झुङ क्ते यशस्यं दक्षिणाभुखः | 
Bri प्रत्यङ्‌ सुखो झड क्त ऋतं भड क्ते झुदङ मुख: ॥५२॥ 
अनु ० (इच्छित फळ के लिए भक्षण-विधि)-आयु की प्राप्ति के लिए पुवं 
को ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए, य की प्राप्ति के लिये दक्षिण की ओर 
सुंह करके ) घन की प्राप्ति के छिए पश्चिम की ओर मुह करके भोजन करना 


चाहिए और सत्य की प्राप्ति के लिए उत्तर कौ ओर मुंह करके भोजन 
करना चाहिए । 
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| 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यसन्नसद्यात्समाहितः | | 
शुक्त्या चोपरपुशेत्सम्यणङ्किः खानि चसंस्णृशेत्‌ ५३ ॥ । 
अन्‌०--( भोजन के आदि और अन्त में आचमन jefa (ब्राह्मण, क्षत्रिय | 
और दैश्य ) को नित्य आचमन करके ( उपस्पृश्य ) एकाग्रचित्त हो (समाहितः) | 
भोजन करना (अन्न खाना) चाहिए और भोजन करके अच्छी प्रकार से आचमन 
करना चाहिए तथा जल से इन्द्रियों का स्पशं करना चाहिए ( afir = छिद्र = | 
इन्द्रियाँ, दो आख, दो नाक और दो कान-ये छिद्र वाली इन्द्रियाँ हे । इनका | 
स्पशं किया जाता है ) । | 
“र ज्र 
पूजयेदशनं नित्यमद्ाञ्चेतदकुत्सयन्‌ । | 
~ An RA g 
an हृष्येटासीदेच्च प्रतिनन्देच सवशः ॥ ५४ ॥ | 
अनु ०--( भोजन के प्रति द्धा )-प्रतिदिन भोजन का आदर करना 
चाहिए ( भोजन को नित्य आदर की दृष्टि से देखना चातिए ) और उसकी | 
निन्दा न करता हुआ भोजन करे ( खाना खाए ) | इसे देखकर . संतुष्ट तथा 
प्रसन्न होना चाहिए तथा adar ( अन्नः्राप्ति के लिए अर्थात्‌ “बुके यह अन्न | 
adar मिळता रहे? इस प्रकार ) प्रार्थना करे ( प्रतिनन्देतु ) ! 
पूजितं यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति । | 
अपूजितं तु तद्‌ ai नाशयेदिदम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
अनु०--( श्रद्धा या अश्रद्धा से किए गए भोजन का फल )-आदरपूर्वक 
किया ( खाया ) हुआ भोजन नित्य वछ और तेज को प्रदान करता है (यच्छति) 
तथा अनादर पूवक खाया हुआ यह ( भोजन ) दोनों ( बल तथा तेज ) कोः 
नष्ट कर देवा है । 
नोच्छिष्टं कत्यविद्द्यानाधाच्येव तथान्तरा । 
न चवात्यशनं कुर्यान चोच्छिः कवाचिद्‌ बजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
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अनु ०--( भोजनविषयक अन्य नियम )-जूठा ओजन किसी को नहीं देना 
ou T न स्वयं खाना चाहिए | (दिन तथा सन्ध्या के) बीच में ( अर्थात्‌ 
न वार ) भोजन नहीं करना चाहिए, न अधि ह्‌ 
झूठे मुह ( अर्थात्‌ विना कुल्ला किए ) कहीं नहीं जान सा क 
अनाराग्यमनायुष्यसश्वण्यं चातिसोजनस्‌ । 
अपण्य लाङविद्विषं तस्माततस्परिवजयेत्‌ || ५७॥ 
अत अधिक भोजन से हानि )-अधिक भोजन आरोग्य ( स्वास्थ्य ), 
आयु, स्वय तथा पुण्य का नाशक और लोकनिन्दित है। इसलिए उसका 
परित्याग करना चाहिए ( अर्थात्‌ अधिक भोजन नहीं करना चाहिए) । 
| भक्षण विगरस्तीर्थेन नित्यक्तालयुपस्पएदेत्‌ । 
कायश्रदशिकाम्यां वा न पिश्येण कदाचन ॥ ५८ ॥ 
अनु ०--( माचमन के योग्य तीथं )-ब्राह्मण सदा ब्राह्म तीथं से, 
प्राजापत्य ( काय; करप्रजापति ) अथवा दैव ( भिदश-देव ) तीथं से आचमन 
करे, पित्र्य तीथं से कभी आचमत न करे । . च 
हि तले बाहे तीर्थं प्रचक्षते । ` 
. कायमज्गुलिमूलेऽग्रे देवं पित्र्यं तयोरधः ॥ ५९ ॥ 
र अनु ०--( तीयो के लक्षण )-( हाथ के ) अड्गूठे की जड़ के नीचे ब्राह्म 
» ( कनिष्ठिका ) अङ्गुरि की जड़ में प्राजापत्यतीथं, ( अङ्गुलियों के) 
अगले ( भाग ) में दैवतीथ और उन दोनों ( अंगूठे और तर्जनी के वी 
नीचे पिश्यती्थ कहा जाता है। l ह >> इ 
Praga: पूर्व द्विः प्रमुज्यात्ततो सुखम्‌ । 
` खानि चव एपृशेद्ङ्किरात्मानं शिर एध च ॥ ६०.॥ 
अनु ०--( आचमन की विभि ) पहले जळ से तीन बार आंचमन करें, 
फिर दो बार मुँह को घोवे और जळ से झपनी इन्द्रियों:( नाक, फान, आँख ) 
को, हृदय को ( आतमानं ) तथा सिर को स्पशे करता चाहिए । .. 
२ ` 
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अलुष्णाभिरफेनाभिरङ्किस्तीथेन RA । 

शौचेप्सुः सबंदाचामेदेकान्ते प्राशुद्‌ङ सुखः ॥ ६१ ॥ 

अनु०--शुद्धता ( पवित्रता ) को चाहने वाला घमंवेत्ता पुरुष एकान्त में 

पूर्व अथवा उत्तर मुख बैठकर उंडे (गर्म न किये हुए) तथा फेनरहित (मागरहित) 

जळ के द्वारा ( उपयुक्त ब्राह्म आदि तोथो के द्वारा ) adar आचमन करे \ 

इद्गाभिः पूयते विग्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 

चेश्योडद्धि) प्राशिताभिस्तु शठः स्प्टामिरन्ततः || ६२ ॥ 

अनु०--(आचमन के जल का प्रमाण)-द्राह्मण हृदय में गये हुए, क्षत्रिय 

कण्ठ में गये हुए, वैश्य मुख में गये हुए ( प्रा्िताभिः ) और शूद्र होठें (जिद्वा 

और होठों के अन्त अर्थात अग्न भागों ) से स्पर्श हुए जळ से पवित्र होता है । 

उद्घते दक्षिण पाणावुपवीत्युच्यते द्विजः । 

सव्ये प्राचीन आवीती निवीती . कण्ठ्सज्ञने ॥ ६३ ॥ 

अनु ० (उपवीती इत्यादि के लक्षण )-दाहिने हाथ ( पाणौ ) को अपर 

( करके बायें कन्वे पर यज्ञोपवीत धारण ) करने पर द्विज “उपवीती', बायें 

( सव्ये ) ( को ऊपर करके दाहिने कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करने ) पर 

'्राचीनाबीती? और ( माळा की भाँति यज्ञोपवीत ) गले में रखने पर "निवीती? 
कहा जाता है । ( सजन = स्थापित करना = रखना )1. 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीत॑ कमण्डलुम्‌ । 

अपु प्रास्य विनष्टानि गुहणीतान्यानि मन्त्रवत्‌ | ६४ ॥ 

अनु०--( नवीन मेखला आदि का ग्रहण )-नष्ट हुई मेखला, मृगचम, 


दण्ड, यज्ञोपवीत और कमण्डछु को पानी में ( अप्सु ) फेंककर ( प्रास्य ) मन्त्रः 


qin दुसरी नवीन मेखला आदि को ग्रहण करना चाहिए! 
केशान्तः पोडशे वर्ष त्राह्मणस्य बिधीयते । 
राजन्यबन्धोर्डाविशे वैश्यस्य इयधिके ततः ॥ ६५ ॥ 
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अनु०--( केशान्त संस्कार का समय )-्राह्मण का केशान्त( संस्कार ) 
( दाढ़ी वनवाना ) सोलहवें ad में, क्षत्रिय का asal वर्ष में तथा वैश्य का 
उससे ( ततः ) दो वपं अधिक ( अर्थात्‌ चौवीसचें वपं ) में किया जाता है । 


अप्नन्त्रका तु कायं ख्रीणामाबृदशेषतः | 
संस्काराथ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमस्‌ ॥ ६६ ।- 


अनु० —( दिना मन्त्र के fadi का संस्कार )-शरीर की पवित्रता के लिए 
fadi के ये सभी ( अशेषतः ) संस्कार नियत समय पर क्रमानुसार विना मन्त्र 
के करने चाहिए ( araq = क्रियाकलाप = संस्कारसमूह ) 
वैवाहिको विधिः रीणां संस्कारी वैदिकः स्मृतः | 
पतिसेवा शुरो वासो गुहाथोंडग्निपरिक्रिया ॥ ६७॥ 
आ fari का वैदिक संस्कार )-ज्रियों की विवाह-विधि ( विवाह 
संस्कार ) ही वेदिक संस्कार ( उपनयन संस्कार ), पति की सेवा ही गुरु के 
घर में निवास ( गुएकुळःनिवास ) और घर का कृत्य ( यृह-कार्य ) ही अग्निहोत्र 


कहा गया है ( अत एव fadi के छिए उपनयन-संस्कार, गुरुकुछ-निवास और 
अग्निहोत्र की आज्ञा नहीं है) । 


एष प्रोक्तो द्विजातीनामोपनायनिको बिधिः । 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पण्यः कमंयोगं निवोधत ॥ ६८ ॥ 
अनु०--हिजातियों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ) के ( द्वितीय ) जन्म 
का वोध कराने बाला यह पवित्र उपनयन ( यज्ञोपवीत ) संस्कार ( मेरे द्वारा 
कह दिया गया है । ( अब उपनयन-संस्कार के बाद के ) कृत्यों' ( कत्तंव्यों, 
कमयोग ) को सुनो । . 
उपनीय शुरुः विष्यं -शिक्षयेच्छोचमादितः । 


आचारमग्निकायं च सन्ष्योपासनमेव च ॥ ६९ ॥ 
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असु०--( यज्ञोपवीत संस्कार के बाद का कतव्य )-गुरु शिष्य का यज्ञोपवीत 
संस्कार करके ( उपनीय ) ( उसे ) प्रारम्भ में ( आदितः ) पवित्रता, आचार, 
अग्निहोत्र ( होम, हवन ) और सन्ष्योएाइन क्म को सिखलावे ( शिक्षयेत्‌) । 
अध्येप्यमाणस्त्वाचान्ते यथाशाह्घुद्ड सुख: | 
न्र्माञ्जरिकितोऽच्याप्यो रवास जितेन्द्रियः ७० I 
अनु ०--( पढ़ाने के योग्य शिष्य )-पढ़से ( अध्ययन) की इच्छा चाला 
( अध्येष्यमाणः ), शास्र के अनुसार आचमन किया हुआ ( आचान्तः ), 
उत्तराभिमुख (उत्तर की ओर मूख करके ) ब्रह्माञ्जलि वाधकर (बाँध करके) बंठा 
हुआ, हलके ( कौपीन आदि ) बस्न को पहना हुआ ( रूघुवासाः ) और 
जितेन्द्रिय ( शिष्य ) पढ़ाने के योग्य है ( अध्पाप्यः ) । 
ब्रह्मारम्मेप्वसाने च पादौ ग्रामौ धुरोः सदा । 
संहृत्य इस्ताबध्येयं स हि मरह्माञ्जलिः S: ॥ ७१ ॥ 
अत्र०--( aafe का लक्षण )-अध्ययन के आरम्भ में और समाप्त 
होने पर ada गुरु के पैरों का स्पर्श करना चाहिए । हाथों को जोड़कर 
( संहृत्य ) अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह ही ब्रह्माजलि कहलाती है l 


व्यत्यस्तपाणिना काय्ुपसङ ग्रहणं शुरोः । 


. सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२ ॥ 


अनु०--(गुरु के अभिवादन की विधि) -हायों को परिवर्तित करके (अर्थात्‌ 
हाथों को हेर फेर कर ) गुरु का चरणस्पर्श ( पाद-बन्दन ) करना चाहिए। 


( अर्थात्‌ ) बाँगर ( हाथ ) से ( गुरु का ) atar ( चरण, पैर ) और दाहिने 


( हाथ ) से ( गुरु का ) दाहिना ( चरण, पैर ) स्पशं करना चाहिए । 
अध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्दरितः | i 
. `` अधीष्व भो इति बूयाहिरामोडस्त्विति चारमेत्‌ ॥ ७३ | 
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अघु०--( अध्ययन का प्रारम्भ और विराम ) गुरु को सवंदा आलस्य 
रहित होकर पढ़ने वाले शिष्य से ( अध्ययन के प्रारम्भ में) “भो अधीष्व? 
( हे शिष्य ! पढ़ो ) ऐसा कहना चाहिए और ( अष्ययन के अन्त में) 
“विरामो अस्तु? ( अत्र अध्ययन समाप्त हो ) ऐसा ( कहकर ) ( पाठ ) समाप्त 
करना चाहिए । 
` ~ R 
नह्मणः प्रणवं झुर्यादादावल्ते च सवदा । 
स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्व पुरस्ताच्च विशीयति ॥ ७४ ॥ 
अतु ०--( वेदाध्ययन के प्रारम्भ तथा अन्त में अकार का उच्चारण )- 
( ब्रह्मचारी को ) वेदाध्ययन के ( ब्रह्मणः ) प्रारम्भ में और अन्त में सवंदा 
ओंकार (ॐ शब्द, प्रणव: ) का उच्चारण करना चाहिए क्योंकि प्रारम्म में 
ओंकार का उच्चारण न करने से ( अध्ययन ) वह जाता है. ( धीरे-धीरे नेष्ट हौ 
जाता हैं, स्थिर नहीं रहता, ख़वति ) और बाद में ( ओंकारः का ) उच्चारण न 
करने पर ( अध्ययन ) पूर्णत:- विनष्ट हो जाता है ( विशीर्यति ) । 
प्राक्कूलान्पयु पासीनः पविश्रेश्वेव पावितः । 
AD - कार ५... ९८७ न 
TARR पूतस्तत आंकारमहृति || ७५ Ti 
अनु०--( ओंकार के उच्चारण की योग्यता )-पुव॑ की ओर ( प्राक्‌ ) 
जिनका अग्रभाग (कूल ) है ऐस ( कुशाओं ) के ( आएन के ) ऊपर 
( प्राक्कूलान्‌ ) बैठा हुआ ( पर्युपासीनः ), ( हाथ में ग्रहण किए हुए ) कुशाओं 
के बने हुए ( दर्भनिमित ) पवित्रो से पवित्र किया हुआ तथा तीत प्राणायामों से 
शुद्ध ( पवित्र ) होकर तदनन्तर ( ततः ) ओंकार-के उच्चारण के योग्य होता है । 
FAR चाप्युकारं च सकारं व प्रजापतिः । - 
~ A ९ स्वरितीति 
- > वेदत्रयान्िरदुहद्‌ T: च्‌ ॥ ७६ | 
5 अनु०--( ओंकार तथा व्य्राहृतियों की उत्पत्ति )=प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने 


अकार ( अ), उकार (उ) और मकार ( म्‌ ) (इन तीन वणो ) को तथा 
W, भुवः और स्वः ( इन तीन महाव्पाहृतियों ) को तीनों वेदों से निकाला है। 
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त्रिस्य एब तु वेदेभ्यः पादं पादमद्दुहत्‌ । 
तदित्युचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ '७७ ॥. | 
अनु०--( सावित्री की उत्पत्ति )-परमेष्ठी (परम स्थान में स्थित ) प्रजापति । 
( ब्रह्मा ) ने ( ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन ) तीन वेदों से ही “तत्‌? इस 
सावित्री ( सबितृ देवता वाली ) ऋचा के एक-एक पाद को निकाला है ( ऋग्वेद 
से-तत्सवितुदरेण्यं; यजुवेद से-भगों देवस्य धीमहि; सामवेद से-धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ) । 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहृतिपूर्षिकाम्‌ । 
सन्ष्ययोवेंदविद्विग्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८ ॥ 


अनु ०--( सावित्री जप का फल )-वेदज्ञ ब्राह्मण दोनों ( प्रातः तथा साय ) | 
सन्ध्यायो में इस (ओम्‌ ) अक्षर और तीनों व्याहृतियों ( भूः, मुवः, स्वः ) के | 
सहित इस ( सावित्री ) को जपता हुआ वेदाध्ययन के फळ से युक्त हो जावा है । | 
सहस्कृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिकं विजः । | 
महतोऽप्येनसो  मासाचवचेवाहिविंयुच्यते ॥ ७९ ॥ 
अनु०--इन तीनों ( ओंकार, व्याहृति और सावित्री ) को (ग्राम से) 
बाहर ( एकान्त स्थान में ) ( प्रतिदिन ) एक हजार बार जप कर हिज एक 
मास में बड़े पाप ( एनसः ) से भी उसी प्रकार छूट जाता है, जिस प्रकार 
कांचली से सांप छूट जाता zi 


एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया | 
रहक्षत्रियविहयोनिगहणां याति साधुषु ॥ ८० ॥ 
अनु०--( जप न करने पर दोष )-इस ( ओंकार तथा 
सहित सावित्री ) ऋचा और समय पर अपने ( वर्णानुसार विहित अग्निहो 


आदि ) कर्मों से हीन ( अर्थात्‌ इनको छोड़ देने वाळा ) ब्राह्मण, क्षत्रिय (तथा 
चैदय सजनों में निन्दा ( गहंणां ) को प्राप्त करता है। Eg 
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AER महाव्याहूतयोळ्यया; | 
त्रिपदा चेत्र सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥ ८१॥ 
अनु०--( ओंकार आदि की प्रशंसा ) ओंकारपूवंक अविनाशिनी महा- 


ब्याहृतियों और तीन पादों चालो सावित्री को वेद का मुख ( आदि भाग ) 
जानना चाहिए । (अथवा-द्रह्म-प्राप्ति का द्वार अर्थात्‌ उपाय जानन। चाहिए) । 


योऽधीतेऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः । 
स प्र परमभ्येति बायुभूतः खमूतिमान्‌॥ ८२॥ 
अनु ०--जो आलस्य छोड़कर प्रतिदिन इस (ओङ्कार और महाव्याहृतियों 
के सहित सावित्री ) को तीन वषं तक पढ़ता है चह वायु रूप ( अर्थात्‌ वायु के 
समान सवंत्र गमन करने वाळा ) और आकाशरूप ( अर्थात्‌ आकाश के समान 


सरवंव्यापी होकर, ख = आकाश ) पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ( ब्रह्मस्वरूप 
हो जाता है) । 


एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः | 
सावित्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते॥ ८३ ॥ 
अनु०--एक अक्षर ( ॐ ) पर ब्रह्म है, प्राणायाम परम तप ( सबसे बड़ी 
तपस्या ) है, सावित्री रो बढ़कर ( कोई दूसरा मन्त्र ) नहीं है और मौन की 
अपेक्षा सत्य भाषण श्रेष्ठ है । 
रन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोतियजतिक्रियाः । 
agt त्वक्षरं ज्ञेयं ब्रह्म चेव प्रजापतिः॥ ८४ ॥. 
अनु०--हवन (होम ), यज्ञ (आदि) सभी वेदिक ( वेदविहित ) 
क्रियायें नष्ट हो जाती हैं ( अर्थात्‌ बिनाशशील ) हैं। केवल अक्षर (ॐ) को 
ही अविनाशी ब्रह्म ( अक्षर ब्रह्म ) और प्रजापति जानना चाहिए । 


विधियज्ञाज्पयज्ञो विशिष्टो दशभिणु णेः । 
उपांशुः स्याच्छतणुणः साहखो मानसः स्मृतः ॥ ८५ ॥ 
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अनु०--( मानस जप की श्रेष्ठता. )-विभ्रियज्ञ से जपयज्ञ ( ओंकार आदि 


का जपरूप यज्ञ ) दश गुना, उपांशु ( जप ) सो गुना और मानस (जप) हजार 
(aza ) गुना श्रेष्ठ ( बढ़कर, विशिष्ठ: ) माना गया है । 


विशेष--( १ ) यजेत' इप क्रिया-पद के हारा विहित तथा ऋत्विजों 
के द्वारा किया जाने वाला कमं “विधियज्ञ! कहलाता है, जैसे ज्योतिष्टोम, दशं- 
पौणंमास । ( २ ) अपयज्ञ तीन प्रकार का होता है-“वाचिक', “उपांशु' और 
“मानस? । स्पष्ट रूप से उच्चारण किए हुए जप को “वाचिक? जप कहा जाता 
है। समीप में स्थित भी दूसरा व्यक्ति जिसे नहीं सुनता ag “उपांशु' जप 
है । इसमें चणो का घीरे-बौरे उच्चारण किया जाता है। जब मन से वर्णो का 
केवल चिन्तन ( विचार ) किया जाता है, वह मानस जप कहलाता l इसमें 
जिह्वा और होठ नहीं चलते हैं । 
ये पाकर्‍यज्ञाश्वत्वारो विधियज्ञसमन्विता! | 
सवे ते जपयज्ञस्य कलां नाइईन्ति पोइशीस्‌ ॥ ८६ N 
अनु०-¬ ( जपयज्ञ की महिमा )-विधि-यज्ञ के सहित जो चार ( वैश्वदेव 
होम, वलिकमं, karai और अतिथि-भोजन ) पाक यज्ञ हैं वे सभी जप-यज 
के सोलहवें भाग ( कला ) के वरावर नहीं है । 


जप्येनैव तु संसिध्येद्‌. ब्राह्मणो नात्र संशयः | 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ ८७॥ 


अनु०- ब्राह्मण जप से ही ( ब्रह्मप्राप्ति पर्यन्त सभी ) सिद्धि प्राप्त करता 
है--इसमें कोई संदेह नहीं, चाहे वह कोई दूसरा ( वैदिक कम ) करे या न 
करे ( वास्तव में उसके लिए दूसरा वैदिक कमं करना ठीक भी नहीं क्योंकि ) 
ब्राह्मण को ( सवका ) मित्र कहा जाता है ( पशु-याग करने से उसे सबका 
मित्र नहीं कहा जा सकता) ( मैत्र = मित्र ) 


इन्द्रियाणां. विचरतां. विषयेष्वपहारिषु । 
` संयमे यत्नमातिष्ठेडिद्वान्यन्तेत वाजिनाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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अनु०-- ( इन्द्रिय-संयम )-विद्वान्‌ को मनोहर ( मन का हरण करने 
चाले) विषयों में विजरण ( भ्रमण ) करने वाली इन्द्रियों के संयम ( निग्रह, 


रोकने ) में उसी प्रकार प्रयत करना चाहिए, जिस प्रकार सारथि घोड़ों के 
( वाजिनाम्‌ ) ( रोकने में प्रयत्न करता है )। `` 


एकादशेन्द्रियाण्याहुयानि पूर्वे मनीपिणः | 
दानि सम्यक््रमध्ष्यामि WAUA: ॥ ८९ ॥ 
sgo—( ग्यारह इन्द्रियाँ ) प्राचीन विद्वानों ने जिन ग्यारह इन्द्रियों को 
बतलाया है उनको क्रमानुसार (अनुपूर्वशः) अच्छी प्रकार से (यथावत्‌) कहुँगा । 
श्रोत्रं खबक्चधुपी जिह्वा नासिका चव पञ्चमी । 
` पायूपस्थं हस्तपादं वाक्यं दशमी स्ता ॥ ९० ॥ 
असु०--( प्रथम दश इन्द्रियों के नाम )-कात, त्वचा, नेत्र (आँख), जीम 
पाँचवीं नाक, गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाणी दशवीं कही गई है । 
` ुद्धीन्द्रियाणि. i त्रादीन्यलुपूवञ्चः | 
कर्मन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ९१ ॥ 
` अनु ०--( ज्ञानेन्द्रिय कौर कर्मेन्द्रिय )-इन ( दश afani ) में क्रमश 
कान इत्यादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा गुदा इत्यादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ कहलाती है । 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोमयात्मकमू | 
यस्मिब्जिते जितावेतौ भवतः पश्चको गणी ॥ ९२ ॥ 
अनु०--( ग्यारहवीं इन्द्रिय मन )-अपने गुण से दोनों ( कर्मेन्द्रिय और 
ज्ञानेन्द्रिय ) के रूप में अवस्थित मन को ग्यारहवीं ( इन्द्रिय ) जानना चाहिए 
जिसके जीत लेने पर ये पाँच-पाँच के दो समूह ( अर्थात्‌ पाँच ऋर्मेन्द्रियाँ ओर 
पाँच ज्ञानेर्द्रियाँ ) जीत ली जाती हैं । pe 
वि०--इस्द्रियों में मन एक ऐसी इच्द्रिय है. जो ज्ञानेन्द्रिय बोर mr 
. दोनों हौ मानी जाती है । यह ज्ञानशील भी है और कर्मंशील भी | 'इ 
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अधिकार में रहकर ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त 
होती हैं । 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोपसृच्छस्यसंशयम्‌ | 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ९३ ॥ 
ago—( इन्द्रियों के संयम से सिद्धि )-( मनुष्य ) इन्द्रियों की आसक्ति 
से ( अर्थात्‌ इन्द्रियों के विषयों में आसक्त होने पर ) निःसन्देह दोप को प्राप्त 
करता है और उन. ( इन्द्रियों ) को अच्छी प्रकार से नियन्त्रित करके सिद्धि को 
प्राप्त करता है । 


न जात कामः कामानाप्नपभोगेन शाम्यति | 


हविपा कृष्णवत्मॅव भूय एवाभिवधते॥ ९४ ॥ 

अनु०--( विपयों के उपभोग से इच्छा का शान्त न होना )-कामना 
( इच्छा ) विषयों (काम्य पदार्थो, कामानाम्‌) के उपभोग से कभी भी (जातु) 
ara (ga ) नहीं होती प्रत्युत घी से (हविषा ) afa ( कृप्णवरत्मा ) की 
भाँति अधिकाधिक ( अधिकतर, भूयः ) ही बढ़ती है | 

वि०--उपभोग ( सेवन ) से कामना शान्त नहीं होती । जिस प्रकार घृत 
की आहेति देने से अग्नि अधिक ही अधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार विषयों 
के आस्दादन ( सेवन ) से कामना अधिक ही अधिक वढ़ती जाती है। 


यश्चेतात्माप्टुयात्सर्वान्यश्चेतान्केवलांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्सवकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५ ॥ 
अनु०--( विषयों के परित्याग की श्रेष्ठता )-जो इन सभी ( विषयों ) 
को प्राप्त करे और जो इन सभी ( विषयों ) को छोड़ दे, ( इन दोनों में से ) 
सभी विषयों की प्राप्ति ( प्रापणात्‌ ) से उनका छोड़ देना (परित्यागः) श्रेष्ठ है । 
न तर्थृतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया | 
विपये प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ९६ ॥ . 
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अनु०--( इन्द्रियों को वश में करने के उपाय )-नित्यप्रति (सांसारिक): 
विषयों के उपभोग में छगी हुई ये ( इन्द्रियां ) जिस प्रकार ज्ञान से रोकी जा. 
सकती हैं ( वश में की जा सकती हैं ), उस प्रकार असेवन से ( faai को 
विना सेवन किये, असेवया ) नहीं ( अत एव विषयों के दोषों को जानकर 
इन्द्रियों को विषयों से रोकना चाहिए । 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमा तपांसि च | 
न विग्नदुटमावस्य सिद्धि गच्छन्ति किचित्‌ SS N 
अनु०--( दुष्ट स्वभाव बाले को सिद्धि का न मिळना )-दुष्ट स्वभाव वाले. 
( अर्थात्‌ सव॑दा सांसारिक विषयों के उपभोग में ळगे हुए) मनुष्य के लिए 
वेद, दान, यज्ञ, नियम और तप-ये कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कराते (कभी 
भी सिद्धि नहीं देते )। _ 
श्रुत्वा स्एट्टा च दष्टा च भुक्त्वा घ्रात्वा च या नर! | 
न हृष्यति ग्लायति वा स AN जितेन्द्रियः ॥९८ ॥ 
अनु०-- जितेन्द्रिय का स्वरूप )-जो मनुष्य ( प्रशंसा-निग्दा, मधुर वाणी-- 
कठोर वाणी ) को सुनकर, ( कोमळ रेशमी वस्त्रादि तथा रखे कम्बलादि ) को 
छूकर, ( सुन्दर तथा कुरूप को ) देखकर, ( स्वादयुक्त तथा स्वादहीन पदार्थों 
को ) खाकर, ( सुगन्धित तथा दुर्गन्धित पदार्थों को ) सूँघकर न तो प्रसन्न 
होता है और न दुःखी ( खिन्न) ही होता है ( अर्थात्‌ जो सव्र समदर्शी है ), 
उसे 'जितेन्द्रिय' जानना चाहिए । र 
इन्द्रियाणां तु सबेषां यद्येकं REAT । 
तेनास्य अरति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
में न होने -सभीः 
अनु०--( एक भी इन्द्रिय के वश में न होने से जञा की हानि ) स॒ 
Se एक ( भी ) afaa विचलित हो जाती है ( विषय में 
आसक्त हो जाती है) तो उससे ( तेत ) उस ( पुरुष ) की बुद्धि (प्रज्ञा ) 
उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार AA (मशक) से जल (एक भी. 
छिद्र से बह जाता है )। 
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चशे छत्वेन्द्रियामं॑ WA च सनस्तथा | 
सर्वान्संसाधयेदर्थानष्षिण्बन्योगतस्ततुस्‌ ॥ १०० ॥ 
ago ipni के सावन के लिए इन्द्रियों को वश में करना)-इन्द्रिय- 
समूह को वश में करके और उसी प्रकार मन को नियन्त्रित ( संयमित ) करके 
त्तथा उपायों के दारा ( योगतः ) शरीर का संरक्षण करता हुआ ( शरोर को 
-ञ्जीण न बनाता हुआ ) ( मनुष्य ) सभी पुरुषार्थो ( घमं, अधं, काम और 
मोक्ष ) का साधन करे ( सभी पुरुषार्था को सिद्ध करना चाहिए Ja 
yA wai E.A । 
पश्चिमा तु समासीनः सम्यगुक्षविभावनात्‌ || १०१ ॥ 
अनु०--(सन्व्योपार्‍न का समय)-प्रातःकाल की सन्ध्या में सूर्य के दर्शन 
होने तक ( सूर्योदय पर्यम्त ) गायत्री को ( सावित्रीम्‌ ) जपते हुए खड़ा रहे 
तथा सायंकाळ की सन्ध्या में अच्छी तरह तारे ( ऋक्ष ) निकलने तक बैठकर 
(सावित्री का जप करे) । 
Aa REA व्यपोहति | 
पश्चिमां तु समासीनो मल॑ हन्ति दिवाळृतम्‌ ॥ १०२ ॥ ` ` 
अनु०--( सरूपोपासन से. पाप का. नाश )-प्रात:सस्ध्या में खड़े होकर 
(साविद्री ) का जप करता हुआ ( मनुष्य ) रात्रि के ( नैशम्‌ ) पाप को 
( एनः ) नष्ट करता है और सायं रान्ध्या में बैठकर ( सावित्री का जप करता 
हुआ ) दिन में किए हुए ( दिवाकृतम्‌ ) पाप ( मलं ) को नष्ट करता है । 
न तिष्ठति तु य; पूवा नोपास्ते यश्च. पश्चिमा । 
A n g 
स RR बहिष्कार्थ: सर्वस्माद्‌ हिजकमंणः || १०३ ॥. 
 अनु०--(सन्ध्या न करने वाले द्विज का वहिष्कार )-जो न तो प्रातः 
(ma) को करता है और जो न सायं ( सन्ध्या ) को करता हैं, वह शुद्र 
के समान सभी द्विज-कर्मों से बाहर ( वहिष्कृत )' करने योग्य है । 
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अपां समीपे नियतो नेत्य विधिमार्यितः । 
सावित्रीमप्यथीयीत गत्वारण्यं समाहर; ॥ १०४ ॥ 
ago—( aai मात्र फा जप )-निस्य विधि (ब्रह्मयज्ञ) teri विधिस्‌) 
करने का इच्छुक ( आस्थितः ) ( हिज ) को वन ( एकान्त स्थान ) में जाकर 
जल के समीप जितेन्द्रिय ( नियतः ) और एकाद्रवित्त होकर ( समाहित ) 
सावित्री का ही जप ( अध्ययन ) करना चाहिए ( यह ब्रह्मयज्ञ का विधान हैं । 
अधिक अध्ययन करने में असमर्थ द्विज को कस से कम इतना अध्ययन पो अवदय 
ही करना चाहिए ) । 
च ~n A Ei नैत्यके | 
वेदोपकरणे चेव. स्वाध्याये चव नेत्ये 
नातुरोवाऽस्त्यनध्याये दवाममन्त्रेषु चेब हिं ॥ १०५ ॥ 
अन्‌ ०--( अनध्याय में भी किए जाने वाले कायं )-देदाज्ञों (देद के उप- 
कारकों = देदाद्धों ) ( के अध्ययन ) में, प्रतिदिन किये जाने वाले स्वाध्याय 
( ब्रह्मयज्ञ ) में और होम के मन्त्रों (+हवन कमं ) में अन्ध्याय का भादर 
नहीं है ( अर्थात अनध्याय में भी इन्हें करना चाहिए)! 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो WA हि तत्सम्‌ । 
्रह्माहुतिहुतं पण्यमनध्यायवपद्ङतस्‌ !। १०६ Il 
अनु०--( नित्पकमं में. अनध्याय का अभाव )-निस्यंकमं में इना 
नहीं होता क्योंकि उसे ( मनु आदि महृषियों के द्वारा ) ब्ुह्मासत्र कहा गया ईं । 
aeaa ( ब्रह्म ) रूपी आहुति से ( यह सत्र ) निष्पन्न होता है तथा अनध्याय 
( में किया जाने बाला अध्ययन इस सत्र में) पुग्बजनक वषट्कार Bi a 
वि०-- जिस प्रकार हजारो वर्षों तक चलने पाले दीली राध-यागो में 
कोई विच्छेद ( व्यवधान ) नहीं होता है, उसी प्रकार asi ( अदु ) में 
मो विच्छेद नहीं होता, क्योंकि इसे भी सत्र माना गया है । विच्छेद होने पर 
यह सत्र नहीं रहेगा । संत्र निरन्तर डाळी जाने वाळी. सोमाहुतियों से. ति 
< होता है । तित्यकमं निरन्तरः किये जाने बाले अध्ययन्तसे निष्पन्न होता है। सत मे. 
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ansaan मन्यो के अन्त में चषट्कार ( वौषट्‌ शब्द का उच्चारण ) होता 
“हे । अनध्याय में किया जाने वाळा अध्ययन ही नित्यकमं में वषट्कार है । 
यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः | 
तस्य नित्यं क्षरत्येप पयो दधि घृतं मधु ॥ १०७॥ 
अल ०--( वेदाध्ययन से दूध इत्यादि की प्राप्ति )-जो जितेन्द्रिय और 
"पित्र होकर एक बपं तक भी विधिपूर्वक अपने वेद का (स्वाध्यायम्‌) अध्ययन 
करता है (अधीते) उसको यह (बेद) प्रतिदिन दूध, दहीं, घी और मघु देता है । 


अग्नीन्धनं भेक्षचर्यामधःशस्यां गुराहितम्‌ | 


आसमावतनात्कुर्यात्कृतापनयना दिजः || १०८ ॥ - 


अनु ०--( ब्रह्मचारी द्वारा समःवतन तक किए जाने वाले कायं )-उपनयन 
( यज्ञोपवीत संस्कार ) हो जाने पर द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और aja 
समावतंन ( संस्कार ) तक ( = वेदाध्ययन की समाप्ति तक ) अरिन में gera 
( समिबा ) से हवन, भिक्षाचरण, नीचे ( जमीन पर ) शयन और गुरु का हित 
( गुरु की सेवा ) करना चाहिए । 
g | ~ धार्मिक A 
आचायपुत्र: SARIRI : शुचिः | 
आप्त; शक्तोब्यद: साधु: स्तरोऽभ्याप्या दश TRA: Il १०९ || 
अनु०--( पढ़ाने के योग्य शिष्य )-आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, 
ज्ञान देने वाला ( अन्य विषय की शिक्षा देने वाला ), adate, पवित्र, सत्य 
बोलने वाला ( आप्तः ), ( ज्ञान को ग्रहण करने और धारण करने में) समथं, 


घन देने वाळा, सजन और आत्मीय ( स्त्रजातीय ) ये दश धर्म-शासत्र की दृष्टि 


से ( गुरु के द्वारा ) पढ़ाने के योग्य होते हैं । 
नाएृष्ट: कस्यचिद्‌ त्रयान्न {चान्यायेन प्रच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जब्वछोक आचरेत्‌ || ११० ॥ 


अल्‌ ०--(बिना पूछे बतछाने का निपेघ)-बिना पूछे हुए किसी को कुछ नहीं 
'बतछाना चाहिए, अन्याय से ( श्रद्धा आदि का त्याग कर ) पूछने पर भी कुछ 
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भी नहीं वताना चाहिए । ( ऐसी स्थिति में ) बुद्धिमान्‌ ( पुरुष ) को जानते 
हुए भी मूखं के समान आचरण करना चाहिए । 
अधर्मेण च यः ग्राह यश्वाधमेण एच्छति । 
तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाऽधिगच्छति ॥ १११ ॥ 
अनु ०--( अन्यायपूर्वक पूछने और उसका उत्तर देने से हानि )-अधमं 
( अन्याय ) से ( पूछे जाने पर ) जो वतलाता है (उत्तर देता है और जो 
अधमं से पूछता है, उनमें से एक मर जाता है अथवा श्रुता को प्राप्त करता है। 
धर्माथो यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमियोपरे || ११२॥ 
अनु ०--( धर्मादि के अभाव में विद्यादान की निष्फलता )-जहाँ ( अर्थात्‌ 
'जिस शिष्य में ) धमं और अर्थ ( घन) न हों और उस प्रकार की ( रवात्‌ 
विद्या के अनुरूप ) सेवा भी न हो, वहाँ (अर्थात्‌ उस शिष्य को ) विद्या नहीं 
कहनी ( = पढ़ानी ) चाहिए । (ऐसे शिष्य को विद्या देना) ऊपर भूमि में 
उत्तम ( शुभं ) बीज ( बोने के समान निष्फल है) l 
Aa समं कामं मत्यं अक्मवादिना। 
आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ।। ११३ ॥ 
०--वेदज्ञ विद्वान्‌ ( विद्या को बिना पढ़ाये ) विद्या र साथ मर भले 
ही द घोर आपत्ति में भी इस ( विद्या ) को ऊपर में ( ईरिणे) न 
चोवे ( न वपेत्‌ ) ( अर्थात्‌ कुपात्र को नहीं पढ़ावे ) । 
विद्या प्राक्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । 
- अश्चयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ११४ || 


अधिष्ठात्री 
अनु०--( ब्राह्मण से विद्या का कथन )-विद्या (विद्या की afier 
देवी ) ब्राह्मण के पास आकर बोली “मैं तुम्हारी निधि ( खजाना, शेवधिः ) 
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हैं, मेरी रक्षा करो, मुझे निन्दा करने वाले को ( असूयकाथ ) मत दो । इससे | 


मैं वीयंवती ( बलवती ) होऊंगी” । 
WA तु शुचि विदानियत्त्रक्नचारिणम्‌ । 
तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निथिपाया्रमादिने || ११५ ॥ 
असु ०--( विद्या ने द्राह्मण से कहा )-“'जिसको पवित्र, जितेरिद्रिय 
( नियत ) और बरह्मचारी समझो ( समभवे, हो विद्यात्‌) उस ( विद्यारूप ) 


निधि की रक्षा करने वाले प्रमादरहित ( सावधान' ) ब्राह्मण के लिए मुझ 


( बिद्या ) को बताओ ( पढ़ाओ ) । 
त्रम यस्त्वनचुज्ञातमधीयानादयाप्लुयात्‌ । 
स॒ ब्रहमस्तेयसंयुक्तो नरं प्रतिपद्यते || ११६ || 
अनु ०--( आज्ञा के बिना वेद-ग्रहण का निषेध )-अभ्यासाथं स्वयं 
अध्ययन करते हुए मथवा किसी अन्य शिष्य को अध्यापन कराते हुए गुरु से 


ami के विना ही जो वेद ( ब्रह्म ) को प्राप्त कर लेता है बह वेद (ब्रह्म ) की 
चोरी ( स्तेय ) करने का दोषी होकर नरक को जाता है । 


लौकिक वेदिकं TSA तथाऽच्यात्मिकभेव च । 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वभभिवादयेत्‌ || ११७॥ 


अनु०--( गुरु का अभिवादन )-जिससे ( यतः ) छोकिक, वैदिक अथवा 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे ( आददीत ) उसे (सभा में) सबसे पहले 
प्रणाम करे । 


सावित्रीमात्रसारोऽपि घरं Ra सुयल्त्रित । 
नायन्त्रितस्रिवेदोडपि सर्वाशी संबविक्रयी | ११८ ॥ 
अतृ०--( अविहित आचरण की निन्दा -na के विधान के अनुसार 


आचरण करने वाळा ( अर्थात्‌ सदाचारी, सुयन्त्रितः ) ब्राह्मण केवळ सावित्री | 


( गायत्री ) का ज्ञाता होने पर भी श्रेष्ठ है । किन्तु सव कुछ ( निषिद्ध पदार्थी 
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को भी) खाने वाळा (सर्वाशी ), ( दुग्ध आदि) सव कुछ वेचने वाला 
(adimi) तथा शास्त्र के विघान के अनुसार आचरण न करने वाळा 
( ब्राह्मण ) तीमों वेदों का ज्ञाता होने पर भी थे्ठ नहीं. है । 
शश्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । 
Taa प्रतयुत्थायाभिवादयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
अनु ०--( बड़ों के प्रति आचरण )--बड़ों द्वारा (श्रेयसा ) ग्रहण को 
जाने वाली शय्पा अथवा आसन पर बैठा हो तो ( बड़ों के आनेपर ) उठकर 
इन ( बड़ों ) को प्रणाम ( अभिवादन ) करना चाहिए । 
ऊब प्राणाः क्षत्क्रामन्ति यूनः खबिर आयति |. 
परत्युत्थानाभिवादाभ्यां ARTA ॥ १२० ॥ 
अलु०--( प्रणाम करने का कारण )-वृद्ध लोगों ( बड़ों ) के आने पर 
(स्थविरे आयति ) युवा लोगों के प्राण ऊपर को चढ़ते हैं ( शरीर से बाहर 
निकलने को उद्यत हो जाते हैं ) / उठने तथा प्रणाम करने से ( अर्थात्‌ उठकर 
प्रणाम करने ) ( वह युबा पुरुष ) पुः उन ( प्राणों ) को प्राप्त कर लेता 
है ( प्राण शरीर में स्थिर हो जाते हैं ) । Å 
अभिवादनशीलस्य नित्यं बृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विधा यशो बलस्‌ ॥ १२१ ॥ 
अनु०--( बड़ों को प्रणाम करने तथा वृद्धो को सेवा का फळ ]-प्रतिदिन.. 
( बड़ों. को ) प्रणाम करने वाले तथा बृद्धों की सेवा क वाले खा ) की. 
आगु, विद्या, यश और बळ-थे चारों बढ़ते हैं ( इन चारों की वृद्धि होतो है )। 


अभिवादात्परं AA ज्यायांसममिवादयन्‌। | 
असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतयेत्‌॥ १२२.॥ 


अनु०--( प्रणाम करने की विधि )-बड़ों को ( ज्यायांसम्‌ ) प्रणाम-करता - 
३ 
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हुआ ब्राह्मण प्रणाम के वाद “में अमुक नाम वाला हूँ” इस प्रकार अपने नाम 
को कहे ( बतलावे ) । 


नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 


तान्माज्ोब्हभिति Au सर्वास्तथेव च ॥ १२३ ॥. 
! अनु०--( अविद्वान्‌ और ख्तियों को प्रणाम करने की विधि )-जो लोग 
( संस्कृत के ज्ञान के अभाव में ) नाम के उच्चारणपूर्वक प्रणाम ( अभिवादन ग 
( के अथं ) को नहीं जानते हैं उनको और उसी प्रकार सभी fari को विद्वान्‌ 
पुरुष ( प्राज्ञः ) ( अपना नाम न लेकर) “भैं नमस्कार करता है? ( अभि- 
वादयेऽहम्‌ ) इतना ही कहे । | 
च . कीत WA 
भोःशब्दं कीतयेदन्ते खस्य नाम्नोऽभिवादने | 
नाम्ना खरूपभावो हि भोमाव ऋषिभिः स्मृतः || १२४ ॥ 
अनु०--( नाम के अन्त में “भोः? शब्द का उच्चारण )-प्रणाम ( के समय 
में अपने नाम के अन्त में 'भोः' शब्द को कहना चाहिए ( aN शब्द 9 
उच्चारण करना चाहिए ) क्योंकि ऋषियों ने “भोः? ( शब्द) को नाम का 
स्वरूप कहा है ( उदाहरण-“अभिवादये अमुकशर्माह भो:”? ) 1 
आयुष्मान्मव सोम्येति वाच्यो विग्रोऽभिवादने | 


अकारशास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्तः ॥ १२५ ॥ 

अनु ०-( प्रत्यभिवादन की विधि )--प्रणाम ( अभिवादन ) करने के 
अनन्तर ( अभिवादने ) ( अभिवाद्य = प्रणाम प्राप्त करने वाले को ) (युवा ) 
ब्राह्मण ( आदि ) से “हे सौम्य ! आयुष्मान्‌ होचो ( आयुष्मान्‌ भव सौम्य? )- 
यह कहना चाहिए ( वाच्यः ) और इसके ( अर्थात्‌ प्र णाम करने वाले युवा के ) 
नाम के कन्त में स्थित अकार ( आदि ) स्वर को, पुव॑वर्ती aqaa के सहित 


( पूर्वाक्षरः ), cga ( त्रिमात्रिक) उच्चारण करना चाहा f 
; व हए ( तात्पय यह है .. 
कि अन्तिम स्वर को इसके पुववर्ती व्यञ्जन से अळग न i ga उच्चारण 


करना चाहिए । यहाँ अक्षर = व्यञ्जन ) l 
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यो न वेच्यभिवादस्य A प्रत्यभिवादनम्‌ | 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा RÀT सः॥ १२६ ॥ 
अनु ०--( मूखं के अभिवादन का निषेध )-जो ब्राह्मण प्रणाग ( afa- 
घादन ) के प्रत्युत्तर ( प्रस्यभिवादन ) ( आशीर्वाद देने ) को नहीं जानता, 
विद्वान्‌ पुरुष को उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा शूद्र है वेसा ही 
चह है ( अर्थात्‌ वह शुद्र के समान है ) । 
` ब्राह्मणं कुशल ऽच्छेतक्षत्रबन्धुमनामयस्‌ | 
şi क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७॥ 
अनु०--( वर्णानुसार कुशळ पूछने की विधि )-मिळने पर ( समागम्य ). 
राह्मण से कुशळ, क्षत्रिय से स्वास्थ्य, ( अनामय ) वैश्य से कल्याण और शुद्ध 
से आरोग्य ( का समाचार ) पूछता चाहिए । 
अवाच्यो दीक्षितो नाम्नां यवीयानपि यो भवेत्‌ | 
dai त्वेनमभिभाषेत धमवित्‌॥ १२८ ॥ 
.. अनु ०--( दीक्षित के नामोच्चारग का निषेध )--जो अपने से छोटा 
{ यवीयान्‌ ) होते हुए मी ( यज्ञ-कमं में ) दीक्षित है उसे ( उसके ) नाम द्वारा 
नहीं बुळाना ( पुकारना ) चाहिए, घर्मवेत्ता ( मं के जानने वाले ) के उसे 
“धोः अयवा भवान ( आप ) ( शब्द ) से पुकारना नाहिए । 


परपत्नी तु या खरी स्यादसस्बन्था च योनितः । 


` ता घ्रयाङ्कवतीत्येषं सुमणे भगिनीति च। १२९॥ 


अनु०--( दुसरे की पत्नी के नामोचारण का निषेध )-जो स्त्री दूसरे की 
पत्नी हो तथा अपने यौत सम्वच्ध में त आती हो (अर्थात्‌ बहन आदि न 
हो ) तो उसे ( बातचीत करते समय ) “मवति', “सुभगे’ बौर “गिति? कहे 
( कहकर पुकारे ) । 
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मातुलाश पितव्याश्च श्वशुरानृत्विजो TA । 
असावहमिति ब्रयात्मत्युत्थाय यवीयसः || १३० ॥ 
अनु०--( कनिष्ठ मामा आदि का स्वागत )-कनिष्ठ ( छोटे ) मामा; 
चाचा, श्वशुर, ऋत्विक्‌ और गुरुओं से उठकर “मैं अमुक नाम वाळा हुँ?-- 
यह कहे । 

माठष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा | 
सम्पूज्या शुरूपत्नीवत्समास्ता गुरुभार्यया ।। १३१ ॥ 
अनु०--( गुरुपत्नो के समान पूज्य )-मौसी, मामी, सास और फुआ-ये 
गुर्पली के समान ( अभिवादनादि के द्वारा ) पूजनीय हैं ( क्योंकि ) ये सभी 

गुरुपत्नी के तुल्य हैं । 

आतुमायोपसङ गाझा सवर्णाऽइन्यहन्यपि | 
बिग्रॉ्य तूपसङ ग्राह्या ज्ञातिसम्बन्थियोषितः || १३२ I 
अनु०--( ज्येष्ठ आतृपली आदि का अभिवादन )-अपने (बड़े) भाई की 
सवर्णा पत्नौ का प्रतिदिन चरणस्पर्श कर अभिवादन करना चाहिए । जाति 
वालों ( पिता के पक्ष के चाचा आदि) और सम्बन्धियों ( माता के पक्ष के 


मामा आदि तथा श्वशुर मदि ) की स्त्रियों का विदेश से 
चरणस्पशंपूवंक अभिवादन करना चाहिए | म Nisi ) 


पितुर्भंगिन्या मातुश्च ज्यायस्या च खसयपि | 
ma वृत्तिमातिष्ठन्माता ताभ्यो गरीयसी || १३३ ॥ 


अनु०--( माता की श्रेष्ठता )-पिता और माता की बहन ( अर्थातु 
रु फुआ 
और मौसी ) तथा जेठी ( बड़ी ) वहन के साथ माता के समान व्यवहार 
(वृत्तिम्‌ ) करना चाहिए, किन्तु माता उनसे श्रेष्ठ है । 


सली पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम्‌ | 
AI i aAA खयोनिपु || १३४ ॥ 
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अनु ०--( मैत्रीकाळ )-अपने नगर वालों तथा गाँव वालों के साथ दश वर्ष 
की छोटाई-बड़ाई रहने पर, ( गीत, चित्रादि ) कला जानने वालों के साथ पाँच 
वर्ष की छोटाई-वड़ाई रहने पर, वेदपाठियों के ( श्रोत्रियाणां ) साथ तीन वष 
की छोटाई-बड़ाई रहने पर और अपने कुल ( वंश ) बालों के साथ बहुत धोडी 
ही छोटाई-वड़ाई होने पर मित्रता ( सख्प्र ) करनी चाहिए । 
ब्राह्मण दशवर्षं तु शतवप तु भूमिपम्‌ । 
Ra विजानीयाद ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १३५ ॥ 
o—( ब्राह्मण और क्षयिण में पिता-पुत्र-मात )-दस वषं के ब्राह्मण 
और सौ वर्ष के ज्ञात्रिय को ( परस्पर ) पिता-पुत्र ( के समान ) समझना 
चाहिए । उनमें ब्राह्मण पिता ( के समान पूज्य ) होता है । 
वित्तं वन्धुवयः कमं विद्या सवति पश्चमी | 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यशचदुत्तरस्‌ ॥ १२३ I 
अनु०--( घन आदि की उत्तरोत्तर मान्यता )-बन, बन्धु, आयु ( उम्र ), 
कमे ( श्रौत तथा स्मार्तक्रिया ) और पाँचवी विद्या-ये पुज्यता ( मान्यता ) के 
स्थान ( कारण ) है । इनमें जो-जो परवर्ती है वह-वह थर है ( इस प्रकार घन 
से वन्धु, बन्धु से आयु, आयु से कर्म और कमं से विद्या श्रेष्ठ है ) । 
पञ्चाना त्रिषु वर्णेषु भूयासि शुणवन्ति च । 
यत्र स्युः सोऽञ्र मानाइः शटरोऽपि दशमीं गतः ॥ १२७ ॥ 
अनु ०--( उपर्युक्त कथन का अपवाद )-तोनों वणो ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वंद्य ) में ( उपयुक्त ) पाँच (गुणों ) में से बहुत से ( यांति ) गुण 
जहाँ ( जिस व्यक्त में ) हों वह सहाँ सम्मान के योग्य है। नब्बे वषं से अधिक 
आयु वाळा शूद्र भी ( सम्मान के योग्य होता है)। 
चक्रिणो दशमीख्स्य रोगिणो भारिणः लियः । `` 
` स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥ १३८ ॥ 
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अनु ०--( मागं देने योग्य व्यक्ति )-सवारी पर बैठे हुए, नब्वे वषं से 
अधिक आयु वाले, रोगी, बोझ लिए हुए, स्नातक, राजा और वर ( दूलहे ) को 
मार्ग ( रास्ता) दे देना चाहिए | 
तेपा तु सभवेताना मान्यो स्नातकपार्थिवौ | 
राजस्नातकयोश्रेव स्नातको. नृपमानभाक्‌ ॥ १३९ ॥ 
अनु ०--(स्नातक की श्रेष्ठता)-उनके एकत्र आ जाने पर (अर्थात्‌ १३८ वें 
इलोक में निदिष्ट आठों एक स्थान पर आ जायें तो स्नातक और राजा पूजनीय 
( मान्य ) हैं ( अर्थात्‌ सवारी पर बैठे हुए इत्यादि को स्नातक और राजा के 
लिए मागं देना चाहिए ) मर राजा तथा स्नातक में स्नातक ही राजा से 
सम्मान प्राप्त करने. का अधिकारी है ( राजा को स्नातक के लिए मागं दे देना 
चाहिए ) । 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ डिजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ।। १४० | 


अनु०--( आचार्यं का लक्षण )-जो द्विज शिष्य का उपनयन (यज्ञोपवीत ) 
संस्कार करके उसको कल्पसूत्रो और उपनिषद ( रहस्य ) के सहित वेद पढ़ाता 
है उसको भाचायं कहते हैं । 


एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति TATAA: स॒ उच्यते || १४१ ॥ 


अनु ०--( उपाध्याय का लक्षण )-जो वेद के एक भागं ( अर्थात्‌ मन्त्र- 


भाग अथवा ब्राह्मण भाग ) को अथवा वेदाङ्गों को जीविका के लिए पढ़ाता है, 
बह उपाध्याय कहलाता है | 


निपेक्कादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि | 
'सम्भावयति चान्नेन स॒ विग्रो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥ 
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अनु०--( गुरु का लक्षण )-जो ब्राह्मण शास्त्रानुसार गर्भाधान इत्यादि 
कर्मों को करता है और अन्न के द्वारा पाळन-पोषण-करता है, वह गुर ( पिता ) 
कहलाता है। 
अर्न्याघेयं पाकयज्ञानग्निशेमादिकान्मखान | 
यः करोति बतो यस्य स॒तस्यतिगिहोच्यते ॥ १४३ ॥ 
अनु०--( ऋत्विक्‌ का लक्षण )-( यजमान के द्वारा ) चुना हुआ ( वरण 
किया हुआ, वृतः) जो ( ब्राह्मण ) जिस ( यजमान) के अस्न्याधान, पाकयज्ञ, 
और अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञों को ( मखान्‌ ) करता है, वह (ब्राह्मण ) उस 
( यजमान ) का ऋत्विक कहलाता है । 
य आदृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभो | 
स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुझेत्कदाचन || १४४ ॥ 
अनु०--( आचायं का गौरव )-जो आचायं सत्य ( दोषहीन, अवितथं ) 
चेद-ज्ञान से ( ब्रह्मणा ) दोनों कानों को भरता है ( परिपूर्ण करता है), उसे 
माता-पिता ( के समान ) जानना ( समझना ) चाहिए। उससे कभी भी द्रोह 


नहीं करना चाहिए । 


उपाध्यायान्दशाचायं आचार्याणां शतं पिता । 
Wa तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥ 
अनु ०--( माता का गौरव )-उपाध्याय से दस गुना आचार्य, आचायं से 
सौ गुना पिता, पिता से हजार गुना माता गौरव में अधिक होती है। - 
उत्पादकन्रहमदात्रोगरीयान्तरह्तदः पिता । 
्रह्जन्स हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १४६ || 
.. अनु०--( पिता से आचाय की थेडता )-उत्पस्त करने वाले ( जन्म देने 


TA) पिता और वेद-ज्ञान ( ब्रह्म ) देने वाले (वेद . पढ़ाने वाले) पिता 


इन दोनों में वेद-ज्ञान को देने वाळा पिता ( अर्थात्‌ आचायं ) श्रेष्ठ है क्योंकि 
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वेद-ज्ञानं ( ब्रह्म ) के ग्रहण के लिए उपनयनसंस्काररूप जन्म है वह यहाँ 
( = इस लोक में ) और परलोक में ( मरने पर, प्रेत्य ) शाश्वत (नित्य, 
कल्याणप्रद, उपकारक ) है ( वयोंकि इससे ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है )। 
( आचायं ही शिष्य का उपनयन संस्कार करता है ) । 


कामान्माता पिता चेनं यदुत्पादयतो मिथः | 
सम्भूतिं तस्य ता विद्यावद्योनावमिजायते || १४७ ॥ 


अनु ०--माता और पिता परस्पर काम के वशीभूत होकर इस ( वाळक ) 
को उत्पन्न करते हैं। योनि ( मातृकुक्षि ) से जो उत्पन्न होना है उसे तो उस 


( वाळक ) का जन्ममात्र ( संभूति ) जानना चाहिए ( जन्ममात्र की - दृष्टि से 
तो मनुष्य और पशु समान हैं) । 


आचायस्त्वस्य या जातिं विधिवद्देदपारगः | 
उत्पादर्यात सावित्र्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥ १४८ ॥ 


अनु०--बेद का ज्ञाता आचाय इस ( वाळक ) को विधिपूर्वक सावित्री 
( मन्त्र के उपदेश ) से जो जन्म देता है, वही जरा ( बुढ़ापे) ओर मृत्यु से 
रहित उसका सच्चा ( जन्म है) । 


अल्पं वा वहु वा यस्य श्रुतस्योपक्करोति यः | 
तमपीह शुरु विद्याच्छुतोपक्रियया तया । १४९ ॥ 


अनु०--जो ( अध्यापक ) थोड़ा अथवा बहुत वेद ( थुतस्य ) पढ़ाकर 
जिस ( शिष्य ) का उपकार करता है, उस वेदाध्ययनरूप उपकार से (=वेद 
को पढ़ाने के कारण ) उसको भी गुर जानना चाहिए । र 


रामस्य जन्मनः कर्ता खधमस्य च शासिता | 

बालोऽपि विप्नो बृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥ १५० ॥ 
. अनु०--( वाळक भी आचाय पिता के समान ) वेद के अध्ययन के लिए 
जन्म देने वाढा ( अर्थात्‌ यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाळा ) और अपने धमं 
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की शिक्षा देने बाळा ( वेदव्याख्याता ) बालक व्राह्मण भी कार के अनुसार वृद्ध 
का पिता ( पिता के समान ) होता है । 
अध्यापयामास पितब्झिशुराङ्गिरिसः कविः | 
पुत्रका इति होवाच जञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥ १५१ ॥ 
अनु०--( afge का दृष्टान्त )-अद्धिरा के विद्वान्‌ बालक ने अपने 
पितृतुल्य चाचा, मामा और बड़े भाइयों को ( पितृन्‌ ) पढ़ाया । अपने ज्ञान के 
द्वारा ( उनको शिष्य के रूप में ) ग्रहण ( स्वीकार ) करके उसने उन्हें हे पुत्रो' 
यह कहकर सम्बोधित किया । 
ते तमथमणच्छन्त देवानागतमन्यवः | 
A मेत्योचुन्या . A 
देवाथतान्समेत्योचुन्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ || १५२ ॥ 
अनु०--नाराज, ( क्रोधयुक्त ) हुए उन्होंने उस अथं ( अर्थात्‌ उनके लिए 
किए गए पुत्र शब्द के प्रयोग के कारण ) को देवताओं से पूछा और देवताओं 
ने मिलकर ( एक मत होकर, समेत्य.) उनसे कहा--“तुमसे बालक ने ठीक 
कहा है ।” 
अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु TAM ॥ १५३ ॥ 
अन ०--(ज्ञान-हीन बालक और ज्ञान-दाता पिता होता है)-( देवताओं ने 
कहा ) ज्ञान से रहित ( व्यक्ति ) वाळक होता है और येद के ज्ञान को देने 
चाळा ( मन्त्रदः ) पिता होता है, क्योंकि ( ऋषियों ने ) ज्ञान से रहित 
( व्यक्ति ) को बाळक और वेद-ज्ञान देने वाले को ( मन्त्रदाता को, वेदमन्त्र का 
उपदेश करने वाले को ) पिता कहा है । 
न हायनेने पलितेन वित्तन न वन्धुमिः । 
- ऋषयश्चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान ॥ १५४ ॥ 
अनु ०--( आयु इत्यादि की अपेक्षा ज्ञान से थेऽता )-न वर्षों से (हानेः) 
( अधिक वर्षों को आयु होने से ), न स्वेत ( पके हुए ) बालों से ( पलितेः ), 
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नं ( अधिक ) घन से, न ( अधिक ) बन्धुओं से ( कोई पुरुष बड़ा होता है) । 
ऋषियों ने यह नियम ( निर्णय, धर्म बनाया ( किया ) है-जो वेदवेदाङ्क का 
पारंगत विद्वान्‌ ( अनूचान ) है वही हम लोगों में बड़ा है। 
विप्राणां ज्ञानतो ज्यष्ठ्य॑ क्षत्रियाणां तु वीयतः | 
वश्यानां धान्यवनतः शद्राणामेव जन्मतः ॥ १५५ ॥ 
अनु०--श्रे्ता का आधार )-ज्राह्मणों की ( अथवा ब्राह्मणों में) 
ज्ञान ( विद्या ) से, क्षत्रियो में पराक्रम से, बैश्यों में धनवान्य से श्रेष्ठता 
( बड्प्पन ) होती है । केवळ शूद्रो में ही आयु (जन्म से) (श्रष्ठता का 
निर्णय किया जाता है) । 
न तेन बृद्धों भवति येनास्य पलितं शिरः | 
यों A ० w AnA 
यो वे युवाऽप्यघीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १५६ ॥ 
अनु०--( वाळ पक जाने मात्र से कोई वृद्ध नहीं होता )-इससे ( कोई 
मनुष्य ) वड़ा ( वृद्ध ) नहीं हो जाता कि उसके सिर के बाल सफेद हो गए हैं 
( अर्थात्‌ वाळ पक जाने मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता ) | युवा ( अवस्था 
में कम ) होने पर भी जो ( पुरुष ) विद्या में अधिक है उसे देवता बृद्ध ( बड़ा, 
स्थविरं ) कहते हैँ । 
चममयो 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो मृगः । 
यश्च विग्रोऽनधीयानख्नयस्ते नाम AAR ॥ १५७॥ 
अनु०--( मुखं ब्राह्मण की निन्दा )-जो ब्राह्मण वेदाध्ययनशुत्य ( वेद के 
अध्ययन से रहित ) है वह ( वैसा ही निष्फळ है ) जैसा ( निष्फळ ) काठ का 
बना हुआ हाथी और जैसा ( निष्फळ ) चमड़े का वना हुआ मृग होता है। 
ये तीनों केवळ नाम घारण करते हैं ( अर्थात्‌ ये नाममात्र के हाथो, मृग और 
ब्राह्मण होते हैं ) 1 
` यथा पण्डोऽफलः Ag यथा गोगेवि चाफला । 
यथा MISRA दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ १५८॥ 
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अनु०--जिस प्रकार adi N नपुंसक निष्फळ है, जिस प्रकार गायों में 
गाय निष्फळ है और जिस प्रकार मूर्ख ( अज्ञानी ) में ( अर्थातु मुखं को दिया 
गया ) दान निष्फळ है, उसी प्रकार वेद के ज्ञान से शून्य (वेद को न पढ़ा 
हुआ; ऋचा = वेदमन्त्र ) ब्राह्मण निऽफल है । 


अहिंसे भूतानां कायं श्रेयोऽनुशासनम्‌ | 
TAR 

वाकू चव मधुरा MAI धममिच्छता ॥ १५९ ॥ 

अनु०--( शिष्यों से मधुर व्यवहार )-घमं की इच्छा करने वाले 
(= घर्माभिलाषी आचाय ) को अहिंसा ( अल्पतम ताड़न ) के द्वारा हो 
शिष्यों. ( प्राणियों सुतानां ) को उनके कल्याण (Aa: ) के लिए उपदेश 
( शिक्षा, अनुशासनम्‌) करना चाहिए और मधुर तथा कोमळ (इलक्णा) वाण 
का प्रयोग करना चाहिए । F 


यस्य वाङ्भनसी शुद्धे सम्यणुप्ते च सवदा । 
स वे सर्षमवाप्नोति वेदान्तोपणतं फलस्‌ ॥ १६०॥ 
 अनु०--( वचन और मन की शुद्धता एवं संयम से वेदान्त के फळ की 
प्राप्ति )-जिस ( मनुष्य ) के वचन ( वाणी ) और मन adar शुद्ध ( पवित्र ) 
नौर अच्छी प्रकार से वशीमृत ( वश में रहने वाले ) हैं, वह वेदान्त में कहे 
गये ( प्रतिपादित ) समस्त फळ को प्राप्त करता है । 


नारन्तुदः स्यादाोऽपि न परद्रोहकमधीः । 

` ययाऽस्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 

झलु०--( दूसरों को कष्ट देने का निषेध )-( मनुष्य स्वयं ) दुःखित 
(गातं ) होते इए भी दूसरों के हृदय को दुःख देने वाला ( ममंभेत्ता ) न होवे 
त्या दूसरों का अपकार ( द्रोह ) करने वाली बुद्धि वाला न होवें ( अर्थात्‌ 
प्रे का अपकार करने का विचार न करे) । इस (मनुष्य) की pi द 
प ( किसी को ) sda ( भय, दुःख ) हो उस अमङ्गलकारिणी ६ स्वग 
छोकों की प्राप्ति में बाधा पहुँचाने वाळी, (अलोक्यां) वाणी को त॑ बोले (कहे) t 
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सम्मानाद्‌, ब्राहमणो नित्यश्चुडिजित्‌ विषादिव । 
अमृतस्येव चाकाड ह्लेदवमानस्य सर्वदा ॥ १६२ II 
ago —( सम्मान से डर और अपमान की आकांक्षा )-ब्राह्मण को प्रति- 
पदिन विष के समान सम्मान से डरना चाहिए और अमृत के समान अपमान की 
संदा आकांक्षा करनी चाहिए । 
सुखं द्यवमतः शेते सुखं a INITA | 
सुखं चरति लोकेऽसिमिन्नबमन्ता विनश्यति || १६३ ॥ 
अनु०--( अपमान सहन करने का कारण )-क्योंकि अपमान सह लेने 
चाला ( अर्थात्‌ जिसका अपमान किया गया है चह व्यक्ति) सुख से होता है, 


सुख से जागता है और इस संसार में सुख से विचरण करता है, किस्तु अपमान | 
करने वाला नष्ट हो जाता है। 


अनेन क्रमयोगेन संस्ङतास्मा द्विजः शनेः | 
शुरो वसन्सखिलुयाद ्र्माविगमिक तपः ॥ १६४॥ 
अनु०-¬( तप का संचय )-क्रमपुर्वंक अनुछित ( अनुष्ठान किए गए ) इस 
संस्कार समूह से ( अर्थात्‌ पूर्वोक्त संस्कारों से ) संस्कृत ( पवित्रीकृत ) आत्मा 
बाला द्विज गुरु के समीप रहता हुआ (अर्थात्‌ गुरुकुल में निवास करता हुआ) 
वेद ( ब्रह्म ) के ग्रहण (प्राप्ति, अभिगम ) के लिए धीरे-धीरे तप का सम्य 
( संग्रह ) करे । 
गेविजञेपैवि ANAS कर * 
तपो विशेषै बिधर तै विधिचोदितैः | 
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना || १६५ ॥ 
अनु ०--( उपनिपद के सहित सम्पूर्ण वेद का अध्ययन)-द्विज को शास्त्रोक्त 
( शास्र में कहे गये ) तपविशेषों और अनेक प्रकार के नियमों के साथ उपनिषद 
के सहित सम्पूर्ण वेद को पढ़ना चाहिए | 
वेदेच सदाऽभ्यस्मेत्तपस्तप्स्यन्दरिजोत्तमः | 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्थ तपः परमिहोच्यते || १६६ || 
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अनु०--( वेदाभ्यास की श्रेष्ठठा )-ब्राह्मण (feasa, द्विजोत्तम ) तपस्या 
करंता हुआ संदा वेद का ही अभ्यास करे, क्योंकि इस संसार में ब्राह्मण के 
लिए वेद का अभ्यास उत्कृष्ट ( श्रेष्ठ ) तप कहा जाता है। 
आ हेव स॒ नखाग्रेस्यः परमं तप्यते तपः । 
य्‌! qer द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोड्न्वहम्‌ | १६७ || 
अनु ०( वेदाध्ययन की. प्रशंसा )-जो द्विज ( ब्रह्म चर्याश्रम में निषिद्ध ) 
पुष्पमाला फो घारण करने वाळा होने पर भी ( अर्थात्‌ पुष्पमाला धारण करता 
हुआ भी, aei अपि; र्‌ = माळा ) अपनी शक्ति के अनुसार ( शक्तितः ) 
प्रतिदिन ( अन्वहम्‌ ) वेद ( स्वाध्यायं ) का अध्ययन करता है ( अधीते ) वह 
(सिर से लेकर ) नख के अग्र भाग तक ( «सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त, सवं देह- 
व्यापी ) बहुत बड़ा ( उत्कृष्ट ) तप करता है। 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स॒ जीवन्नेव शद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः li १६८ ॥ 
अनु०--( वेदाध्ययन के विना द्विज का शुद्र हो जाना )-ओ द्विज वेद को 
न पढ़कर अन्यत्र ( अर्थात्‌ अर्थशास्र आदि अन्य विषयों में ) परिश्रम करता है, 
बह जीता हुआ ( जीवित रहता हुआ) भी बंशसहित (पुत्रपौत्रादि के सहित ) 
शूद्रत्व की प्राप्त करता है । 
'मातुरग्रेअघिजननं द्वितीयं मोज्जिवस्धने । 
तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ १६९ ॥ 
| अनु०--( द्विजत्व का निरूपण )-वेद की आज्ञानुसार ( श्रुतिचोदनात्‌ ) 
` हिज का पहळा जन्म माता से, दूसरा (जन्म) यज्ञोपवीत संस्कार से और 
तीसरा ( जन्म ) यज्ञ की दीक्षा लेने पर होता है । | 


तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मोञ्जीबन्धनचिह्ितम्‌ | 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते || १७० ॥ 
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अनु ०--( द्वितीय जन्म के माता-पिता )-वहाँ (= उन तीन जन्मों में, 
तत्र ) जो इसका यज्ञोपवीत चिह्न बाळा वेद (ब्रह्म ) के ग्रहण के लिए 
( द्वितीय ) जन्म है, वहाँ (= उसमें ) सावित्री इस (द्विज) की माता सौर 
आचाय इसका पिता कहा जाता È | 


वेदप्रदानादाचायं पितरं . परिचक्षते । 
न ह्यस्मिन्युज्यते कम किश्विदामोज्जिबन्धनात्‌ || १७१ ॥ 
अन्‌०--( आचायं के पितृत्व का कारण )-( मनु आदि महर्षि ) वेद का 
ज्ञान देने से ( अर्थात्‌ वेदाध्ययन कराने के कारण) आचार्य को पिता कहते हैं 


{ प्रचक्षते ), क्योंकि ( हि ) यज्ञोपवीत संस्कार ( मौञ्जीवन्धन ) से पहले इसे 
{ = वालक को ) कोई ( धौत अथवा स्मा ) कमं करने का अधिकार नहीं है । | 
नामिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म खधानिनयनाइत | | 
WA हि समस्तावद्याव्दे न जायते || १७२ ॥ | 
. अनु०-( उपनयन संस्कार के विना वेद-पाठ का निषेध )-( यज्ञोपवीत 
होने से पहले ) शराद्धमन्त्रों के अतिरिक्त (अर्थात्‌ श्राद्धमन्त्रों को छोड़कर, 
स्वघानिनयनातु ऋते; स्वघा = पितरों को दिया जाने वाला अन्न ) वेद-मन्तरं 
(ब्रह्म) का उचारण नहीं करना चाहिए (न अभिव्याहारयेत्‌ ); क्योंकि 


( हि) जब तक ( यावत्‌ ) ( मनुष्य उपनयन संस्कार के द्वारा) वेद में 
( अधिकारी नहीं होता तव तक ( तावत्‌ ) शुद्र के समान होता है। 


कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते | 
रमणो ग्रहणं चेव क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ || १७३ ॥ 


अनु०--( यज्ञोपवीत होने पर ही वेदाधिकार )-उपनथन संस्कार होने | 
के अनन्तर ही ( आचायं के द्वारा सन्ध्योपासन आदि के ) नियमों (a) ' 
का उपदेश ( आदेश ) तथा वेद (ब्रह्म ) का ग्रहण ( वेदाध्ययन ) क्रमशः | 
विधिपूर्वक अभीष्ट ( इष्ट ) है ( यज्ञोपवीत होने से पहले ये अभीष्ट नहीं हैं ) । 
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यद्यस्य विहित चमं यत्पत्रं या च मेखला | 
यो दण्डो यश्च बसनं तत्तदस्य त्रतेष्वापे १७४॥ 
अनु ०--( पूर्वोक्त चमं आदि का ही adi में धारण )-जो चमं, जो सुत्र, 
जो मेखला जो दण्ड और जो वस्न जिस ( ब्राह्मण आदि ) के लिए ( उपनयन 
संस्कार के संदर्भ में ) कहे गये हैं, वही उसके ( गोदान आदि ) ब्रतों में भी 
होने चाहिए । 
सेवेतेमास्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी गुरौ वसत्‌ । 
सन्नियस्येन्दरग्रामं तपोब्॒द्ष्य्थमात्मनः ॥ १७५ ॥ 
. अनु०--( तप की वृद्धि के लिए नियम-पाळन ) ब्रह्मचारी को अपनी 
` तपस्या को बढ़ाने के लिए. गुरु के ( समीप ) रहते हुए ( अर्थातु गुरुकुल में 
निवास करते हुए ) इन्द्रिय-समूह को अच्छी प्रकार वश में करना चाहिए और 
इन ( आगे कहे जाने वाले ) नियमों का पालन करना चाहिए । 
नित्यं स्नात्वा शुचिः छर्यादवर्षिपितृतपणम्‌ | 
देवताभ्यचनं चेव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥ 
अनु०--( नित्य कमं )-( ब्रह्मचारी को ) प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध 
होकर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तपंण ( जलदान ), देवताओं की पूजा 
और अग्नि में समिधा का हवन ( होम ) करना चाहिए \ 
adag भोस च गन्थं मास्यं रसान्रियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिना चेव हिसनस्‌ || १७७ N 
अनु०--( ब्रह्मचारी दारा त्याज्य कमं )-मधु ( शहद ),मांस, सुगन्थित 
पदार्थ, ( फूलों की ) माळा, ( गन्ना आदि का) रस, खी, वे सभी पदार्थ जो 
o विकार के कारण खट्ट हो गए हैं तथा जीवों ( प्राणियों ) की हिसा--इन्हे 
O CRNA) छोड़ देना चाहिए । 
। अभ्यङ्गमच्जनं चाशषणोरुपानच्छत्रधारणस्‌ | 
| कामं फ्रोधं च लोभं नतन गीतवादनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
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अनु०--( तेलादि से ) शरीर को मालिश ( मदन ), आँखों में काजल 
लगाना; जूता और छाता वारण करना, काम, क्रोध, लोभ, नाचता और 
गाना-बजाना ( इन्हें ब्रह्मचारी को नहो करना चाहिए ) । 
द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम्‌ | 
स्रीणां च प््रक्षणारम्मश्चपघातं परस्य च ।¦ १७९ ॥ 
AJo- जूभा खेलना, झगड़ा करना ( वाककळह ) ( दुसरो. की ) निन्दा 
करना, भूर बोलना ( असत्यमापण ), adi को ( अनुराग से ) देखना और 


उनका mega करना: तथा दूसरों का अपकार ( हानि) करना ( इन्हें 
ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए ) । 


एकः शयीत सवत्र न रेतः स्कन्देयत्क्मचित्‌ | 
कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः || १८० ॥ 
अनु०--( इच्छा से वीयंपात का निषेध )-( ब्रह्मचारी ) सर्वत्र अकेला 
शयन करे ( अकेला ही सोवे ), कहीं भी वीयं को ( रेतः) न शिरावे (न 
स्कन्दयेत्‌ ), क्योंकि ( दिं ) इच्छा से वीयं को गिराता हुआ ( वीर्यपात करता 
हुआ ) ( ब्रह्मचारी ) अपने ब्रत का विनाश करता है ( अपने ब्रत से भ्रष्ट 
हो जाता है। ) 
खप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः | 
्नात्वाऽक्मचंयित्वा त्रिःपुनर्मामित्युचं जपेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
अनु ०--( स्वनदोष हो जाने पर प्रायञ्मित )-विना इच्छा के स्वप्न में 
वीयं ( शुक्रम्‌ ) को गिरा कर ( अर्थात्‌ वीयं के गिर जाने पर, स्वप्नदोष हो 


जाने प्र ) ब्रह्मचारी द्विज स्वान करके ओर सूर्य की ( अकंभु ) पूजा करके 
( अचयित्वा ) तीन बार (पुनर्मामैत्विन्द्रियम्‌” इस ऋचा का जप करे | 


उद्इम्भं सुमनसो गोशकुन्सत्तिकाकुशान | 
आहरेद्यावदर्थाने भैक्षं . ` चाहरहअरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
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अनु.०--( आचार्य के छिए जलादि लाना )-पानी का घडा, पुष्प ( फुल, 
सुमनसः ), गोवर ( गोशङ्कत्‌ ), मिट्टी तथा कुशा-इनको जितना ( यावत्‌ ). 
प्रयोजन ( अर्थ ) हो उतना लावे ( आहरेत्‌ ) ( अर्थात्‌ ब्रह्मचारी इन पदार्थों 
को आचार्यं की आवश्यकता के अनुसार लावे ) और प्रतिदिन ( अहरहः ) 
भिक्षा माँग । ; 
वेदयज्ञेरहीनानां. प्रशस्तानां CRAE | 
ब्रह्मचार्याहरेद्मैक्ष॑गुहेम्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
अनु०--( भिक्षा माँगने योग्य घर )-ब्रह्मचारी को प्रतिदिन पवित्र होकर 
( प्रयतः ) वेदाध्ययन तथा यज्ञों को करने वाले ( वेदाध्ययन तथा यज्ञों से जो 
रहित नहीं हैं उनके ) और ( वर्णानुसार ) अपने कार्यों में प्रकृष्ट रूप से लगें 
हुए ( अपने-अपने कार्यों में दक्ष ) लागों के घरों से भिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए ( भिक्षा माँगनी चाहिए )। 
गुरोः इरे न भिक्षेत न न TREN | 
अलाभे त्वन्यगेहानां पूव पूर्व विवजयेत्‌॥ १८४॥ 
अनु०--( गुरु के कुछ इत्यादि में भिक्षा माँगने का निषेध )-गुरु के कुछ 
में, अपनी जाति वालों में, अपने कुळ में, अपने बान्धवों ( मामा आदि ) में ला 
। इनसे अन्य घरों के न मिलने पर पूव-पूव का त्याग क 
pn a घरों के न मिलने पर वान्घवों में, ata Si न मिलने पर 
अपने कुछ में, कुल के न मिलने पर अपनी जाति में, जाति के न. मिलने पर 
गुरु के कुछ में भिक्षा माँगनी चाहिए ) । zi 2 
सब वाऽपि चरेद्‌ ग्रामं UU | 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
अनु०--( पूरे गाँव में भिक्षा नाँगना )-अथवा पूर्वोक्त ( योग्य घरों )के 
अभाव में पवित्र होकर और वाणी को रोक कर ( अर्थात्‌ मोन. होकर, वाच 
नियम्य ) पुरे गाँव में भिक्षा मागती चाहिए किन्छु महापातकियों को (झि 
Y 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ५ 
शस्तान्‌ ) छोड़ देना चाहिए ( अर्थात्‌ महापातक से युक्त पापियों के घर में 
कभी भी भिक्षा नहीं माँगनी चाहिए ) । 
दूरादाहृत्य समिधः सन्निदध्याद्विहायसि । 
सायम्प्रात् जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥ 
अनु०--( समिधा का ग्रहण तथा अग्नि में हवन )-दुर से लकड़ी को 
( समिघः ) ळाकर खुले स्थान में ( आकाश में, विहायसि ) रखना चाहिए तथा 
आलस्यहीन होकर सुबह और शाम को उससे अग्नि में हवन करना चाहिए । 
अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम्‌ | 
अनातुरः सप्षरात्रमवक्ीरणित्रतं ` चरेत्‌ ॥ १८७॥ 
अनु०--( अवकीणि ब्रत का विधान )-नीरोग रहता हुआ ( अनातुरः ) 
भी ब्रह्मचारी ) यदि सात रात दिन ) तक भिक्षा-याचना न करे और अग्नि 
में हवन न करे तो उसे ( प्रायश्चित के रूप में ) 'अवंकीणिः ब्रत करना चाहिए । 


भैक्षेण वतयेनित्यं नेकानादी भवेद्‌ तती । 


भक्षेण त्रतिनो इत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ १८८ ॥ 
अनु०--( भिक्षान्न का ही भक्षण )-ब्रह्मचारी को (ब्रती ) नित्य भिक्षा 
ही ह करना चाहिए, ( किसी ) एक ( मनुष्य ) के अन्न को खाने वाला 
न 1 चाहिए । ब्रह्मचारी का भिक्षा वन निर्वा ० 
हा भक्षा द्वारा जीवन निर्वाह ( वृत्तिः) 
त्रतवद्‌ दव्य WA क्रमण्यथर्पिवत्‌ । 
काममभ्याथितोऽरनीयात्‌ ब्रतमस्य न लुप्यते || १८९ ॥ 
अनु०--( पूर्वोक्त का अपवाद )-( यजमान के द्वारा ) निमन्त्रित होने पर 
( अम्यथितः ) ब्रह्मचारी को ( यागादि ) देव-कमं में ( agad ) ब्रत ई 
( ब्रह्मचर्य ब्रत के अविरुद्ध ) ( अर्थात्‌ मधुमांसादि से वर्जित ) मौर (श्राद्धादि ) 
पितृक में ऋषितुल्य ( अर्थात्‌: मधुमांसादि से वाजित ) यथेष्ट ( इच्छापुर्वक, 
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कामस्‌ ) भोजन करना चाहिए । इससे इस ( ब्रह्मचारी ) का ब्रत छुछ ( ag) 
नहीं होता है । : 
्रा्मणस्येव  कर्मेतदुपदिं KA मनीषिभिः । 
राजन्यवैर्ययोस्त्वेवं नेतत्कमं विधीयते ॥ १९० ॥ 
अन्‌०--( उपयुक्त अपवाद केवळ ब्राह्मण ब्रह्म चारी के लिए )-विद्वानों ने 
यह्‌ कर्मे (याग और श्राद्ध में एक मनुष्य के अन्न का भोजन ) ब्राह्मण 
ब्रह्मचारी ) के लिए ही कहा है l क्षत्रिय और वैद्य ( ब्रह्मचारी ) कें लिए 
Y यह कमं नहीं कहा गया है । 
चोदितो गुरुणा नित्यमग्रचोदित -एवं T | 
< 
कुर्यादष्ययने यस्नमाचायस्य हितेषु च ॥ १९१ ॥ 
अन०--( अध्ययन तथा आचार्य-हित में प्रयत्त )-गुरु ( आचार्यं ) के 
द्वारा प्रेरित होने!पर अथवा प्रेरित न होने पर भी ( अर्थात्‌ गुरु कहे अथवा न 
भी कहे ) ( ब्रह्मचारी ) अध्ययन (पढ़ने) में और आचामं के हित में (आचाय 
के हितकारक कार्यों में ) नित्य ( सवंदा ) यत्न करे ( प्रयत्न करता रहे ) 1 
शरीर॑ चेव वाचं चे बुद्धीन्द्रिममनांसि च । 
नियम्य ग्राञजलिस्ति्ठीक्षमाणो शुरोष्ठ खम्‌ ॥ १९२ ॥ 
- ने पर ब्रह्मचारी को) 
. अनु०--( गुर की आज्ञा का पालन )-( कहीं से अ 
शरीर, वाणी ( वचन ), ज्ञानेन्द्रिय ( बुद्धी र्द्रिय ) और मना वश pa 
में करके हाथ जोड़कर गुरु के मुख को देखते हुए ( ईक्षमाणः ) ( गुरु के अ 
के लिए) खड़े रहना चाहिए । ; 
Reagani: स्यात्साच्वाचारः सुसंयतः |. 
` आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिशुखं शुरोः॥ h 
| ^ ओढ़ने के दल 
०--( बरह्मचारी ) सवेदा ( नित्य ) उत्तरीय (GTE WA 
से Aa बाहर रखे, अच्छा आचरण ( शिष्टाचार ) करे, अपनी इर्ट्रियों को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ५२) 


` 


पूर्ण रूप से वश्च ( नियन्त्रण ) में रखे और जब गुरु कहें “बैठ जाओ” तव 
गुरु के arga वेठे । 
हीनानपस्धवेषः स्यात्सदा गुरुसन्निधो । 
उत्तष्ेत्रथमं चास्य चरमं चेच संबिशेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
अनु ०--( गुरु से न्यूनता में रहना )-गुरु के समीप ( अर्थात्‌ गुरु की 
उपस्थिति में ) ( ब्रह्मचारी ) (गुरु की अपेक्षा) हीन अन्न, वस्र और वेष 
चाळा होंवे ( अर्थात्‌ गुरु की अपेक्षा ब्रह्मचारी के अन्न, वस्न और वेष निम्न 


स्तर के होवे ) । और इससे ( = गुर से) पहले उठे ( अर्थात्‌ गुरु के सोकर 
उठने से पहले उठे ) और ( गुरु के सोने के ) वाद में सोदे । nig 


्रतिश्रवणसम्भ्रापे शयानो न समाचरेत्‌ । 


नासीनो न च शुञ्जानो न तिष्ठन्न पराइमुखः ॥ १९५ ॥ 
an आज्ञा-पाळन का प्रकार )--( ब्रह्मचारी को स्वयं ) न सोते 
हुए, न qè हुए, न खाते हुए, न खड़े हुए अथवा न पीछे मुँह करके ( गुरु की 
आज्ञा को ) सुनना अथवा उनसे वार्तालाप करना चाहिए। | - 
आसीनस्य खितः कुर्यादमिगच्छंस्तु तिष्ठतः 
प्रत्युद्गम्य त्वात्रजतः पथाद्वावंस्तु धावतः-॥ १९६ ॥ 
अनु०--( ब्रह्मचारी को ) बैठे हुए ( गुरु) के सामने खड़े होकर, खड़े 
हुए ( गुरु ) के सामने जाकर, आते हुए ( गुरु) के सामने आगे बढ़कर और 
दौइते हुए ( अर्थात्‌ वेग पूवंक जाते हुए गुरु ) के पीछे दौड़कर ( उनकी आज्ञा 
को सुनना अथवा उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए ) । 
पराङ युखस्यामि्ुखो qada चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चव तिष्ठतः || १९७॥ 


अनु०--( ब्रह्मचारी को) पराळ्युख ( अर्थात्‌ मुँह फेरे हुए ) ( गुरु) 
के सामने जाकर, ) दुर में स्थित ( गुरु ) के समीप जाकर, सोये ( लेटे हुए ) 
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और निकट ( समीप ) में ( निदेशे ) स्थित ( गुरु ) को प्रणाम करके ( उनकी 
आज्ञा को सुनना अथवा उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए ) । 
नीचं शय्यासनं चास्य सवदा गुरुसनिधो | 
ma चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ १९८॥ 
ago - ( गुरु की अपेक्षा नीचा ाय्यासन )--गुरु के समीप इस (शिष्य). 
की शय्या ( पलंग ) और. आसन ( गुरु की अपेक्षा ) नीचे ( होने चाहिए ) । 


गुरु की आँखों के सामने इसे मनमाने आसन पर बैठने वाला नहीं होना चाहिए 
( अथवा मनमाने ढंग से आसन पर नहीं बैठना चाहिए ) । 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चेंबास्याचुकुवींत गतिमाषितचेष्टितम्‌ ॥ १९९ || . 


अन्‌ ०--(गुरु के नामग्रहण और अनुकरण का निषेघ)- (ब्रह्मचारी को), 
(Ta के) परोक्ष में भी (पीछे भी) उनके केवळ ( = उपाध्याय, आचाय 
इत्यादि उत्तम उपाधियों से रहित ) नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए 
( न उदाहरेत्‌ ) और उनके ( = गुरु के) चलने ( गमन, चाल ) बोलने 
( भाषण ) तथा चेष्टा का ( उपहास के रूप में ) अनुकरण नहीं करना चाहिए। 
गुरोयत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवतते | 
कणां तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं बा ततोऽन्यतः || २०० || 
qa )--जहाँ पर गुरु की बुराई 
अनु०--( गुरु की निन्दा सुनते का निषेध )--जह्‌ 
( गुरु में विद्यमान दोषों का कथन ) अथवा निन्दा ( गुरु में अविद्यमान दोषों का 
कथन) हो रही हो( की जा रही हो), वहाँ ( ब्रह्मचारी को, fasa को) 
( अडगुल्यों आदि से ) अपने कानों को बन्द कर लेना चाहिए अथवा वहाँ से 
( उस स्थान से ) अन्यत्र चले जाना चाहिए । 


परीवादात्खरो भवति शवा वै भवति निन्दकः । 
परिभोक्ता कृमिभेवति कीटो भबति ,मत्सरी ॥ २०१ ॥ 
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अनु०--( गुरु की बुराई आदि करने का फळ )— (गुरु को) बुराई करने 
( विद्यमान दोषों के कथन ) से ( शिष्य मरने के बाद दुसरी योनि में) गवा 
( खर: ) होता है, निन्दा करने ( अविद्यमान दोषों के कथन ) से कुत्ता Car) ` 
होता है, ( शरु के ) घन का भोग करने से सूक्ष्म कीट (कृमि) होता है, 
( गुरु से ) ईर्ष्या ( डाह) करने से ( अर्थात्‌ गुरु की उन्नति को देखकर अन्दर 
अन्दर जलने से ) स्थूळ कीट होता है । 
दूरस्य नाचयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके RT: । 
यानासनस्थश्वेवेनमवरुद्यामिवादयेत्‌ ॥ २०२ Il 
अनु०--(गुरु की अर्चना की विधि)--( शिष्य ) दूर रहकर, क्र द्ध होकर 
और स्त्री के पास बैठा हुआ इनको ( = गुरु की ) पूजा न करे । यदि (शिष्य) 
किसी सवारी ( रथ, गाड़ी आदि) पर अथवा आसन पर बैठा हुआ हो तो 
उतर कर इन्हें ( = गुरु को ) प्रणाम करे। 
प्रतिवातेड्युवाते च नासीत गुरुणा सह । 
असंश्रवे चंनं गुरोन किञ्चिदपि कीतयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
अनु०--( गुरु के साथ कहाँ न बैठे )--प्रतिवात ( प्रतिकूल वायु-गुरु की 
ओर से शिष्य की ओर आने वाळी वायु ) तथा agata ( अनुकूल वायुः शिष्य 
की झर से गुरु की ओर आने वाळी वायु ) में ( शिष्य ) गुरु के साथ न बैठे 
( तात्पयं यह है कि उस स्थान पर न बैठे जहाँ पर गुरु की गोर से सीघी हवा 
भाती हो अथवा जहाँ से गुरु के पास सीधी हवा जाती हो। उस स्थान पर 
बढे जहाँ हवा तिरछो आती-जाती हो ) । जहाँ से ये ( = गुरु) न सुन सकें, 
उतनी दूर से कोई वात न कहे । 
गोड्योब्यानप्रासादप्रस्तरेषे करेषु च। 
€ 
आसीत गुरुणा साध शिलाफलकनोषु च ॥ २०४ ॥ 
भनु०--वंल्याडी आदि पर गुरु के साथ बैठते का ( विधान ) वळगाड़ी> 
घोड़ागाड़ी, ॐंटगाड़ी, महळ ( प्रासाद ), ( यज्ञशाळा में ) कुशा के बिछौने 
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( प्रस्तर ) पर और चटाई ( कट) पर तथा पत्थर ( शिळा), लकड़ो के 
तस्ते ( चौकी, फलक ) और नाव पर ( शिष्य ) गुरु के साथ बैठे ( = बैठ 
सकता है ) । 
गुरोगु रो सन्निहिते शुरुवदूब॒त्तिमाचरेत्‌ | 
न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरूनमिवादयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
अनु०--( गुरु के समान व्यवहार के योग्य )-गुरु के गुरु पास में आ 
जायें तो ( उनके साथ ) गुरु के समान आचरण करना चाहिए । गुरु स आज्ञा 
लिए बिना अपने माता पिता इत्पादि गुरुजनों को भी प्रणाम ( अभिवादन ) 
नहीं करना चाहिये । 
naria नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु चाधर्मात्‌ हितं चोपदिशत्स्वपि ॥ २०६ ॥ 
अनु०--विद्या पढ़ाने वाले ( बर्थातु गुरु से अन्य उपाध्याय आदि ) में, 


अपने वंद्य वाले ( ज्येष्ठ आता, चाचा आदि ) में, अधमं का निशेष करने वालों 
में तथा हित ( कल्याण ) का उपदेश देने वालों में प्रतिदिन यही ( = पूर्वोक्त 


गुरुचत्‌ ) व्यवहार करना चाहिए । : 
g ai नित्यमेव समाचरेत्‌ । 
गुरुपुत्रेष wg MA AF ॥ २०७॥ 
अनु०--अपने से बड़े ( = श्रेष्ठ) लोगों में, गुरु के पुत्रों में, सज्जनो 
(orat ) में ओर गुरु के अपने बस्धु-वात्चवो में ( शिष्य को ) सवदा गुरु के 
समान व्यवहार करना चाहिए। , TI 
बाल; समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमणि | 
` अध्यापयन्‌ K TATA ॥ २०८ ॥ 
अनु०--गुर का पुत्र ( अवस्था में) छोटा हो अथवा समान अवस्था वाळा 
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हो अथवा यज्ञ-कमं में शिष्य भी हो, यदि वह ( वेद का ) अध्यापन करता है 
तो वह गुरु के समान सम्मान प्राप्त करने योग्य है । 
उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजने | 
न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोश्रावनेजनम || २०९ ॥ 
अनु ०--( गुरु के पुत्र को तेल लगाने इत्यादि का निषेध )-गुरु के पुत्र 
के शरीर में ( तेल इत्यादि द्वारा ) उबटन ळगाना, स्नान कराना, जूठा भोजन 
खाना और पाद-प्रक्षाळन ( पैर घोना ) नहीं करना चाहिए । 
शुरुवत्मतिपूज्याः स्युः सवर्णा शुरुयोषितः | 
असवर्णास्तु सम्पूज्याः प्रत्युत्थानामिवादनैः || २१० ॥ 
अनु०--( गुरु की पत्नियों के साथ व्यवहार )-गुरु की सबणं ( समान 
जाति वाली ) पत्निया गुरु के समान ही पूज्य होती है। असचणं ( असमान 
जाति वाळी ) पत्नियाँ तो केवळ अम्मुत्यान और प्रणाम से ( = उठकर प्रणाम 
करने से ) ही पूज्य होती है। ; 
अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥ २११॥ 
अनु०--( गुरु की पत्नी के तंलमर्दन आदि का निषेध )-गुर की पत्ती 
की तेल से मालिश करनी ( ASAT ), स्नान कराना, अङ्गों पर उबटन लगाना 
और केशों ( वालों ) का प्रसाधन ( बाळ 'संवारना, पुष्प आदि से सजाना ) 
नहीं करना चाहिए । 5 
गुरुपत्नी तु थुवतिर्नाभिवारद्य ह पादयोः । 
~ Ur aA ~ 
पूण विशतिवषेण ` गुणदाषा बिजानता॥ २१२॥ ` 
अन्नु ० ( युवती गुरुपत्नी के चरणस्पर्श का निषेव )-बीस वर्ष की अवस्था 
बाळा (=जिंसके बीस वषं पूरे हो गए है वह तरुण) ( शिष्य ) इस संसार में 
(इह) (स्री के) गुण तथा दोषों को जानता हुआ युवती गुरुपत्नी के चरणों को 
छूकर प्रणाम न करे ( अर्थात्‌ अळग रहते हुए मस्तक झुकाकर प्रणाम करे) । ' 
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स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ | 
agsia प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥ २१३ ॥ 
अनु०--( उपयुक्त निषेध का कारण )-इत संसार में पुरुषों को कलङ्कित 
करना ( पुरुषों के धैयं को विनष्ट करना, पुरुषों को पथभ्रष्ट करना )-यह faai 
का स्वभाव है । इस कारण से विद्वान्‌ ( विपश्चितः ) faai (के विषय ) में 
असावधान नहीं रहते ( उनसे अळग ही रहते हैं ) । 
अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः | 
प्रमदा झयुत्पथं नेतु कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥ २१४॥ 
o अनु०-क्योंकि खणा काम-क्रोघ के वश में रहने वाले मुखं अथवा विद्वान 
को भी कुमागं पर ले जाने के लिए समर्थ होती है । 
मात्रा खा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ | 
नेन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि A S 
: बलवानिन्द्रिय विद्वांसमपि कषति ॥ २१५ U 
अनु ०--( एकान्तवास का निषेघ )-( पुरुष को ) ( युवती ) माता, बहन 


अथवा पुत्री के साथ भी एकान्त ( विविक्त ) में नहीं रहना चाहिए। शक्ति- 
शाली ( बलवान्‌ ) इन्द्रिय-समूह विद्वान को भी वश में कर लेता है- (पाप में 


खींच लेता हे ) । 
कामं तु शुरुपत्नीनां युबतीनां युवा gÂ ।. 
विधिवडन्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥ २१६ ॥ 
-agom पत्नी को प्रणाम करने की विधि )-युवक (शिष्य ) 
ee अतनल हूँ” यह कहता हुआ पृथ्वी पर (gem) 
विधिपूर्वक (mad रीति के अनुसार) प्रणाम (Tai) करे (RR 
छूकर नहीं ) । 
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( ५८ ) 
Aia पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ | 
y sh सतां AIRT l २१७॥ 


अनु०--सजनों के धमं ( = शिष्टाचार ) को जानने वाले ( शिष्य ) को 
प्रवास ( परदेश ) से छौटकर ( माकर ) गुरु की पत्ती के पैरों को छूकर और 
प्रतिदिन ( पूर्वोक्त विधि से बिना पैर छूकर ) प्रणाम करना चाहिए । 


यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यघिगच्छति | 
तथा गुरुगतां ` विद्यां शुभ्रूपुरधिगच्छति ॥ २१८ I 
अनु ०--( गुरु की सेवा का फळ )-जिस प्रकार फावडे ( कुदाळ, खनित्र) 
से ( भूमि को ) खोदता हुआ मनुष्य पानी को ( वारि ) ग्राप्त कर लेता है, 


उसी प्रकार गुरु-सेवा करने वाळा शिष्य ( अपनी सेवा के बळ से ) गुरु में रहने 
वाली विद्या को प्राक्त करता है । 


LA वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः | 
नैनं ग्रामेडमिनिम्लोचेत्सर्यों नास्युदियात्क्वचित्‌॥ २१९ ॥ 


अतु०--( राति में ग्रामवास निषेध )-ब्रह्मचारी चाहे मूड मुड़ाये हो 
अथवा जंटा रखाये हो, अथवा शिखा की ही जटा बनाये हो, उसको ग्राम में 
कभी भी न सूयं अस्त हो और न उदय हो ( तात्पर्यं यह है कि बह सूर्योदय से 
पहले ग्राम में न जाये और सूर्यास्त के पश्चात्‌ ग्राम में न रहे ) । 


तं चेदभ्युदियात््यः शयानः कामचारतः | 
निम्रोचे्वाऽप्यविज्ञानाजपन्तुपवसेदिनम्‌ ॥ २२० ॥ 


अनु ०--( सोते हुए सूर्योदय या सूर्यास्त होने पर प्राय श्वित्त )-यदि इच्छा- 
पुर्वक ( कामचारतः ) उस ( ब्रह्मचारी ) के सोते हुए सूर्यं का उदय हो जाय 
अथवा न जाने ( सोते हुए ) सूर्यास्त हो जाय तो ( सावित्री का) जप करता 
हुआ दिन में उपवास करे । 
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WA हयभिनिश्च क्तः शयानोऽम्युदितश्च यः | 
प्रायश्रित्तमकुर्बाणो युक्तः स्यान्महतेनसा ॥ २२१॥ 
अनु ०--( प्रायश्भित न करने से दोष )-बयोंकि जो सोता हुआ सूर्य केः 
द्वारा छोड़ दिया जाता है ( अर्थात्‌ जिसे सोता हुआ छोड़कर सूयं अस्त हो 
जाता है) अथवा ( जिसके सोते रहने पर ) सूयं का उदय हो जाता है, वह 
प्रायश्चित को न करता हुआ बहुत बड़े पाप से युक्त हो जाता है । 
आचम्य प्रयतो नित्यशचुभे सन्ध्ये समाहितः | ` 
शुचो देशे जपञ्जप्यश्चुपासति यथाविधि २२२ ॥ 


अनु ०--( सन्ध्योपासन की अवश्यकतंग्यता )-प्रतिदिन दोनों ( प्रातः 
और सायं ) सन्ध्याओं में आचमन करके पवित्र होकर सावधान ( एकाग्रचित्त) 
( ब्रह्मचारी ) को पवित्र स्थान में ( ओङ्कार और व्याहृतियों सहित सावित्री 
के ) जप को जपते हुए 'शाज्रानुसार ( सूर्यं की ) उपासना करनी चाहिए। 


यदि खत्री यद्यवरजः ` भ्रयः क्रिञ्चित्समाचरेत्‌ | 
तत्स्वमाचरेध क्तो यत्र वाऽस्य AAT: २२३ ॥ 
अनु०--( ल्ली ओर शुद्र भी सावधान होकर अपने कार्यों को करें )-खरी : 
अथवा शूद्र ( भवरजः ) भी जिस किसी अच्छे कायं ( श्रेय: ) को करते हों 
उसे तथा जहाँ ( = जिस कार्ये में ) इनका ( = स्त्री और शूद्र का) मन लगे 
उप्त सबको सावधान होकर ( = ध्यानपूवंक ) करना चाहिए । 
he S T 
धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामाथो घम एव च | 
अथं एवेह वा श्र यद्धिवणे इति RIR: ॥ २२४ ॥ 
अनु०--( त्रिवगं के कल्याणकारक होते का विधान )-इस संसार में 
(इह ) ( कतिपय आचायों के द्वारा) घमं और अर्थं को कल्याणकारक 


( श्रेयः ) बतलाया ( कहा ) जाता है, ( कतिपय आचायोँ के द्वारा ) कामः 
और अथे को और ( कतिपय आचायों के द्वारा ) केवळ घम को ही (कल्याण 
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ऱ्कारक कहा जाता है) तया ( कतिपय आचायों के मत में ) अर्थ ही कल्याण- 
“कारक है | किन्तु त्रिवगं ( धमं, अथं और काम ये हीनों ) ही कल्याणकारक 
“हैं--यह वस्तुस्थिति है ( यह निश्चय है) । 


आचायश्च पिता चेव माता भ्राता च पूज! | 


नातेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः || २२५ ॥ 


अनु०--( आचायं इत्यादि के अपमान का निषेध )-( स्वयं ) दुःखित 

( दुःखी ) होने पर भी मनुष्य को आचायं, पिता, माता और बडे भाई का 

“अपमान नहीं करना चाहिए । ब्राह्मण को तो विशेष रूप से ( इनका अपमान 
"कदापि नहीं करना चाहिए ) । 


आचायों ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूतः प्रजापतेः । 


माता एथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता खो मूर्तिरात्मनः || २२६ ॥ 


अनु०-- ( आचार्यं आदि की महत्ता )-आचायं परमात्मा का रूप, पिता 
-अजापति का रूप, माता पृथिवी का रूप और सगा भाई तो अपना ही रूप है 
( मतः इनका कदापि अपमान नहीं करना चाहिए ) । 


यं मातापितरो क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम्‌ । 


न तस्य निष्कतिः शक्या कतु वर्षशतैरपि || २२७॥ 
अंतु०--( माता-पिता के कष्ट का बदला नहीं चुकाया जा सकता )- 
मनुष्यों के उत्पन्न होने में ( गर्भ-धारण, प्रसववेदना, पालन पोषण, संस्कार 
“पढ़ाने लिखाने में ) माता-पिता जिस कष्ट को ( क्लेशं ) सहन करते हैं, उसका 
चदला ( प्रत्युपकार ) सैकड़ों वर्षों में भी ( अर्यात्‌ अनेक जन्मो भी ) नहीं 
-चुकाया जा सकता | 


तयोनित्य॑ प्रियं झुर्यादाचायस्य च सवदा | 
तेष्वेव त्रिपु तुष्टे तपः सवं समाप्यते || २२८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


od; A o OR 


Digitized by Arya Samą Fo&rtatidn Chennai and eGangotri 


— रों की पूर्णता )-उन दोनों ( माता और पिता) का 
य ट e Re ya चाहिए । उन तीनों ( माता, पिताः 
और आचायं ) के संतुष्ट ( प्रसन्न ) होने पर सब तप समाप्त (पुरा) हो जाता है 
( अर्थातु सव तपों में पूर्ण होने से जो फळ प्राप्त होता दै, वह फल माता, पिता 
और आचाय ) के संतुष्ट होने से प्रास हो जाता है)! 1 

तेषां त्रयाणां शुश्रूपा परमं तप उच्यत । 

न तैरभ्यनतुज्ञातो ध्शमन्यं समाचरेत्‌ ॥ २२९ ॥ 

अनु ० ( सबसे बड़ा तप )-उन तीनों (मादा, पिता और आचाय) की" 


सेवा ही सबसे वडा तप ( तपस्या ) कहा जाता है, उनरी आज्ञा के बिना अन्यः 
( तीर्थ, ब्रत इत्यादि ) धमं का आचरण नहीं करना चाहिए | ठ 


त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । 


त एव हि तरयो वेदास्त एवोक्ता्रयोऽनयः ॥ २३०१ 23 

अनु ०--(माता, पिता और आचारय की महत्ता)-क्योंकि वे तीनों '(माता;. 

पिता और आघचायं ) ही तीनों लोक (सूः, ल ह Ya Ta 

gaai, गुहस्य और वानप्रस्थ )) वे तीती हो. 

वद T सामवेद ), वे तीनों ही तीनों अरि (ज WA a me 
तीं a (aa: पर गुरु की सेवा से तीना के 

चनीय ) कहे गये हैं ( अतः माता, पिता अं Ma 

| ; उसी प्रकार तीनों आश्रमों का फल, तीने i 

aa m अग्निगो में किये जाने वाले कर्मा का फल प्रात हो जाता है)। 


पिता पै गाईपत्योडग्निर्माताग्निदेधिण:ः स्सृत्‌ः । 


गुरुराहवनीयस्तु सारिनन्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥ 


दक्षिणाग्नि ) ओर 
लनु०--पिता गाहंपत्य अनि, माता दकि JAA पिता और 


गुरु आहवनीय ( अग्नि ) कही गई है। ये तीनों अग्नियाँ ( >माता; 
आचाये ) अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । 
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त्रिष्प्रमाद्यन्ेतेषु त्रॉल्लोकान्विजयेद गुही । 
दीप्यमानः खबपुषा देववदिवि मोदते ॥ २३२ ॥ 
अनु०--( माता, पिता और आचार्ये की सेवा का फळ )-गृहस्थ इन 
न्तीनों ( की सेवा ) में आलस्य को न करता हुआ ( अप्रमादन्‌ ) तीनों लोकों 
को जीत लेता है । अपने शरीर से देदीप्यमान होता हुआ ( चमकता हुआ ) 
वह देवता के समान स्वगं लोक में आनन्द करता है। 
इमं लोक मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमस्‌ | 
गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं - समश्नुते ॥ २३३ ॥ 
अनु०--( ठीनों की सेवा से तीनों छोकों की प्राप्ति )--( मनुष्य ) माता 
“की भक्ति से इस लोक ( = पृथिवी लोकः) को पिता की भक्ति से मध्यम 
(= अन्तरिक्ष ) लोक को और गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है । 
सर्वे तस्याइता धर्मा यस्येते त्रय आइताः । 


अनाइतारतु यस्येते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २३४ ॥ 
अनु०--( इनके अनादर से सभी क्रियाओं की निष्फछता )-जिसने इन 
तीनों (माता, पिता और आचाय) का आदर किया, उसने सव धर्मो का आदर 
किया ( अतः सव घमं उसको फल देते हैं ), जिसने इन तीनों का अनादर किया 
-उसकी सभी क्रियायें निष्फळ होती हैं। 


यावत्रयस्ते जीवेभुस्तावन्नात्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां ङर्यात्म्रियहिते रतः || २३५ I 
अनु०--( तौनों की सेवा का प्राधान्य ) जब तक वे तीनों ( माता, 
“पिता और आचाय ) जीवित रहें तब तक ( उनकी आज्ञा के बिना) दूसरा 


'( घमं ) नहीं करना चाहिए । प्रतिदिन उनके प्रिय और भलाई ( हित ) में 
"र्गा हुमा उनकी ही सेवा करे | 
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तेषामचुपरोधेन पारत्र्यं यद्यदाचरेत्‌ । 
तततन्निवेदयेत्तेम्यो मनोवचनक्कमंमिः || २३६ ॥ 


अनु०--उन ( माता, पिता और आचाय ) की सेवा के अविरुद्ध उनकी 
आज्ञा से मन, बचन और कमं के द्वारा जो-जो भी पारलौकिक कार्य ( पारत्र्यं) 
करे उस-उस को उनके लिए अपित कर देना चाहिए | 


्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष धमः परः साक्षादुपधमोंऽन्य उच्यते || २३७॥ 
अनु०--क्योंकि इन तीनों ( की सेवा करने ) पर मनुष्य के सम्पूणं कृत्य 
समाप्त ( पूरे, सफल ) हो जाते हैं । यही ( = माता; पिता और आचाय॑ की 
सेवा ) साक्षात्‌ परम ( श्रेष्ठ) घमं है। इससे अन्य ( सब घमं ) उपघमं 
( गौण धर्म ) कहा जाता है । े 
श्रदधानः शुभा विद्यामांददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धर्म ख्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ २३८ ॥ 


अनु०--( विद्या इत्यादि की ग्राह्मतां )-नीच (अवर ) से भी श्रद्धा- 
पूर्वक अच्छी विद्या को, चाण्डाल ( अन्त्य ) से भी श्रेष्ठ घमं को और नीच 
“परिवार से भी स्त्री रूपी रत्त को ले लेना चाहिए । 


विषादप्यमृतं ग्रां बालादपि सुभाषितम्‌ । 
. अमित्रादपि सद्वृत्तममेष्यादपि काञ्चनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
। अनु०--( अमृत इत्यादि की ग्राह्यता ) विष से भी अमृत को, वालक से 


। भो सुन्दर वचन को, शत्रु से भी सदाचार को और अशुद्ध ( अपवित्र, ANT.) 
। -स्थान से भी सोना ( सुवणं ) ले लेना चाहिए । 

| खयो Se ९. ५ WE 

| RA रत्नान्यथो विधा घमः शोचं सुमाषितस्‌। 

| विविधानि च शिल्यानि समादेयानि सवतः |॥ २४० l 
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= विद्या, घम, पवित्रता, 
०. स्त्री इत्यादि की ग्राह्मता )-स्री, रत्न, विधा) "> त 
सुन्दर वचन, और अनेक प्रकार की कारीगरी ( शिल्प )-इनको सभी लोगों से 
ले लेना चाहिए । 
अन्नाह्मणादध्ययनमापत्काते AR | 
अनुत्रज्या च शुश्रूपा यावदष्ययनं गुरोः || २४१ ॥ 


अन०--( आपत्तिकाल में ब्राह्मणेतर से भी विद्याध्ययन )-( यदि ब्राह्मण 
गुरु न मिल सके तो इस ) आपत्ति के समय में अब्राह्मण ( क्षत्रिय इत्यादि से 
भी पढ्ने ( अध्ययन करने ) के लिए कहा गया हुँ | किन्तु जव तक अध्ययन 
करे तभी तक उस ( अब्राह्मण ) गुरु का अनुगमन और सेवा करे । 
नात्राह्मणे गुरौ शिष्यो बासमात्यन्तिकं वसेत्‌ | 


ब्राह्मणे चाननूचाने काइक्षन्गतिमलुत्तमास्‌॥ २४२ ॥ 
झन्‌०--( अब्नाह्मण तथा अविद्वान्‌ के यहाँ आत्यन्तिक वास का निषेध १ 
उत्तम ( मोक्ष रूप ) गति चाहने वाले शिष्य को अब्राह्मण ( ब्राह्मणेतर ) गुरु 
के पास और वेद को न जानने वाले ब्राह्मण गुरुके पास आत्यन्तिक वास. 
( जीवनपर्यन्त ब्रह्म चर्याश्रम में रहना ) नहीं करना चाहिए। 
यदि त्वात्यन्तिक वासं रोचयेत शुरोः कुठे । 
रक्तः  परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ २४३ ॥ 
अन ०--( आत्यन्तिक वास का विघान )-यदि गुरु के कुल में जीवर 
पन्त ( नैष्टिक ब्रह्मचारी के रूप में) वास ( निवास ) करना चाहे तो शरीर 
के छूटने तक ( मरण-पर्यन्‍्त ) सावधान होकर ( युक्त ) इनकी (= गुरु की } 
परिचर्या (सेवा) करे। | 
आसमासेः शरीरस्य यस्तु शुश्रपते गुरुस्‌ । 
स॒ गच्छत्यञ्जसा विश्नों अक्षणः सद्य शाश्वतम्‌ ॥ २४५ ॥ 
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अनु०- ( गुरु सेवा से ब्रह्मलोक की प्रापि )-जो शरीर की समाप्ति तक 
गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण सीघे ( अक्लिष्ट.) मायं से ( aaar ) 
ब्रह्म के विनाशरहित ( नित्य ) शाश्वत स्थान (= ब्रह्मलोक ) को जाता है 
( प्राप्त करता है ) । द zana 
न प खे कित र ४७४ 
स्नास्यंस्तु गुरुणाऽऽज्ञसः शक्त्या शुवथमाहरव्‌ [| २४५ ||... « 

०--( गुरुदक्षिणा का विधान )-घमवेत्ता ( ब्रह्मचोरी >: 


न 


( अध्ययनकाळ में ) गुर को ( दक्षिणा के रूप में ) कुछ भी न दे। गुरु से 
आज्ञा पाकर स्नान करते समय .( समावतंन संस्कार के समय; स्नास्यन्‌ ) 
यथाशक्ति गुरुदक्षिणा लावे ( गुरुदक्षिणा प्रदान करे ) । 


त्रं हिरण्यं गामश्वं त्रोपानहमासनम्‌ | 
धान्यं शाक च वासांसि YA प्रीतिमावहेत्‌ || २४६ ॥ 
में दे रोता 
०--( गुरुदक्षिणा में देय पदार्थ )-( गुरुदक्षिणा में ) अमि स 
(पु; a घोड़ा, छाता, जूता, आसन, अन्न, शाक और वस्त गुरु को ( 
“देकर उन्हे प्रसन्न करना चाहिए । 
आचार्य तु ख़ प्रेते गुरुपुत्रे MER | | 
गुरुदारे सपिण्डे वा शुरुबद्बृत्तिमाचरेत्‌ ।। २४७ ॥ 
व्यवहार )-गुर के मर 
o—( गुरु के पुत्र इत्यादि में गुरु के समात व्यवहार 
जाते पर (छि बहाचारी को ) गुद के गुणयुकत पुत्र में, (उसके न होने पर ) 


1 


दुरु कौ पत्नी में और ( उसके भी न होने पर ) सपिण्ड (सात पीढ़ी तक के 
परिबार ) में गुर के समान व्यवहार करना चाहिए । र 


। ` एतेष्वविद्यमानेषु  स्नानासनविद्दारवानू । 
aa साथयेदेहमात्मनः ॥ २४८ N 
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अनु०--( गुरुपुत्र आदि के न रहने पर कर्तव्य )-इन (गुरू पुत्रादि ) के 
न रहने पर ( गुर की अग्नि के पास ही ) स्नान, आसन, विहार और अग्नि 
की सेवा करता हुआ अपने शरीर को ( नेष्टिक ब्रह्मचारी ) साघे ( ब्रह्मप्रासि के 
योग्य बनावे ) । 


. एवं चरति यो विप्रो RAAR: । 
स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः || २४९ | 


` अनु ०--( उपयुक्त कतव्य का फल )-जो ब्राह्मण (अपने नियम से ) 
विचलित न होकर इस प्रकार ( नेष्ठिक ) agad का आचरण ( पाळत) 
करता है, वह उत्तम स्थान को जाता है और पुनः इस संसार में ( इह ) जन्म 
नहीं लेता है । 


इति मनुस्मृतौ द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्ण: । .. 


द्वितीय अध्याय में प्रतिपादित मुख्य विषयं ( क्रमशः )--धर्म का 
सामान्य स्वरूप, कर्म-फल की इच्छा, इच्छा आदि की सङ्कुल्पमूलकता, क्रिया की 
कामसापेक्षता, घमं के प्रमाण, घमं की वेदमूळकता, कतंव्य धमं का निर्णय, 
घमं के अनुष्ठान का फल, श्रुति और स्मृति का परिचय, नास्तिक की निन्दा, 
घमं का साक्षात्‌ लक्षण, श्रुतद्वय के विरोध में दोनों को प्रामाणिकता, श्रुतिवाक्यों 
के विरोध का उदाहरण, धर्मशाज़ का अधिकारी, ब्रह्मावतं देश, सदाचार का 
लक्षण, ब्रह्मषि देश, मध्यदेश, आर्यावतं देश, यज्ञिय मोर म्लेच्छ देश, निवास 
करने योग्य देश, संस्कारों का फल, स्वाध्यायादि का फल, जातकमं संस्कार, 
नामकरण संस्कार, निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार, FERA संस्कार, उपनयन 
संस्कार, भोजन के प्रति श्रद्धा, आचमन, स्त्रियों का संस्कार, पढ़ाने योग्य दिष्य» 
वेदाध्ययन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, विषयों का परित्याग, सन्ध्योपासने, गुरु 
आदि का अभिवादन तथा सम्मान, भाचायं इत्यादि के लक्षण, ज्ञांन की श्रेष्ठता, 
नित्य कर्म, माता, पिता और आचाय की महत्ता, गुरुदक्षिणा । 
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